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आयत न० 75 से 82 

उन बुजुर्ग ने कहा कि क्‍या मैंने आप से नहीं कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न 
हो सकेगा(75) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा (अच्छा इस बार रहने दीजिए) अगर इस बार के बाद 
मैं आप से किसी बात के बारे में पूछूं तो आप मुझ को अपने साथ न रखिये, बेशक आप 
मेरी तरफ से मजबूरी (की हद) को पहुंच चुके हैं (इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल की मजबूरी 
नहीं बताई इससे पता चलता है कि यह सवाल उन्होंने जान बूझ कर पैगम्बर की हैसियत से किया 
था)(76) फिर दोनो (आगे) चले यहां तक कि जब एक गांव वालों के पास पहुंचे तो गांव वालों 
से खाने को मांगा (कि हम महमान हैं) तो उन्होंने उन की महमानी करने से इनकार कर दिया 
इतने में उन को वहां एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी तो उन बुजुर्ग ने उसको (हाथ 
के इशारे से करामत से) सीधा कर दिया, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि अगर आप चाहते तो 
इस (काम) पर महनताना ही लेलेते (कि इस वक्त काम भी चलता और उनकी आदत का सुधार भी 
होता)(77) उन बुजुर्ग ने कहा यह वक़्त हमारे और आप के अलग होने का है (जैसा कि आपने 
खुद शर्त की थी) अब मैं उन चीज़ों की असलीयत बताए देता हूं जिन पर आप से सब्र न हो 
सका (जैसा कि अगली आयतों में इस का बयान आता है)(78) वो जो कशती थी तो कुछ गरीब 
आदमियों की थी जो (उससे) दरिया में महनत मजदूरी करते थे (उसी पर उनकी गुज़र बसर थी) 
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सो मैंने चाहा उसमें ऐब डाल दूं और (वजह इसकी यह थी कि) उन लोगों से आगे की तरफ 
एक (जालिम) बादशाह था जो हर (अच्छी) कशती को जबरदस्ती छीन लेता था (अगर मैं कशती 
में ऐब डाल कर देखने में बेकार न कर देता तो यह कशती भी छीन ली जाती और उन गरीबों की 
मजदूरी का सहारा भी ख़त्म हो जाता इसलिए तोड़ने में ही भलाई थी)(79) और रहा वो लड़का सो 
उसके मां बाप ईमानदार थे (और अगर वो बड़ा होता तो काफिर जालिम होता और मां को उससे 
मुहब्बत बहुत थी) सो हम को ख़तरा हुआ कि यह उन दोनों पर सरकशी और कुफ्र का असर 
न डाल दे (यानी बेटे की मुहब्बत की वजह से वो भी बेदीनी में उसका साथ न देने लगें)[80) बस 
हमने चाहा कि (इस का तो काम तमाम कर दिया जाए फिर) इसके बदले उन का रब उनको 
ऐसी औलाद दे जो कि पाकीजगी (यानी दीन) में इससे बेहतर हो और (मां बाप के साथ) 
मुहब्बत करने में इससे बढ़ कर हो(87) और रही दीवार सो वो दो यतीम लड़कों की थी जो 
इस शहर में (रहते) हैं और उस दीवार के नीचे उनका कुछ माल दबा हुआ था (जो उनके 
बाप से मीरास में उन को पहुंचा है) और उन का बाप (जो मर गया है वो) एक नेक आदमी था 
(उसके नेक होने की बरकत से अल्लाह ताला ने उस की औलाद के माल को बचाए रखना चाहा, अगर 
दीवार अभी गिर जाती तो लोग यह माल लूट ले जाते), इसलिए आप के रब ने अपनी महरबानी 
से चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी (की उम्र) को पहुंच जाएं और दबा हुआ माल निकाल लें 
और (ये सारे काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किये हैं उनमें से) कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं 
किया, यह है असलीयत उन बातों को जिन पर आप से सब्र न हो सका (जिस को मैं वादे के 
हिसाब से बता चुका हूं बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़िज़ अलैहिस्सलाम से विदा हो गये)(82)। 


नोट:- लिखा है कि उस कृत्ल होने वाले लड़के के मां बाप को अल्लाह तआला ने उसके बदले में नेक 
औलाद दी जिससे एक नबी पैदा हुए और उस नबी के वास्ते से अल्लाह तआला ने एक बड़ी 
उम्मत को हिदायत दी। 
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आयत न० 83 से 9] 
नोट:- एक सवाल लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की पैगम्बरी के इम्तिहान के लिए जुलक्रनैन 
बादशाह के बारे में किया था जिसके बारे में अगली आयतों में बयान हैः- 


और (लोग) आप से जुलक्रनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उसके 
बारे में अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूं(83) (आगे अल्लाह तआला की तरफ से उसका किस्सा 
शुरू हुआ कि जुलकुरनैन एक ऐसे जबरदस्त बादशाह हुए हैं कि) हमने उनको रूए जमीन पर 
हुकूमत दी थी और हमने उनको हर किस्म का सामान (काफी) दिया था (जिससे वो अपने 
बादशाहत के कामों को पूरा कर सकें)(84) बस वो (मुल्क जीतने के इरादे से पच्छिम की तरफ) एक 
राह पर हो लिये (और सफर करना शुरू किया)(85) यहां तक कि जब (सफर करते करते बीच के 
शहरों को जीतते हुए) सूरज छुपने की जगह (यानी पच्छिम की तरफ आबादी के आखीर) पर पहुंचे 
तो सूरज उनको एक काले पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया (यानी कि समन्दर कि उसका पानी 
बहुत जगह काला दिखाई देता है और समन्दर से आगे नज़र नहीं जाती इसलिए ऐसा ही लगता है) 
और उस जगह पर उन्होंने एक कौम देखी (जो काफिर थे), हमने (इलहाम से या उस ज़माने के 
पैगम्बर के वास्ते से) यह कहा कि ऐ जुलक्रनैन (उस कौम के बारे में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं) 
चाहे (उनके जुल्म व फूसाद की वजह से उनको शुरू ही से) सजा दो चाहे उन के बारे में नर्मी 
का बरताव करो (यानी उन को समझाओ न मानें तो फिर सज़ा दो)(86) जुलक्रनैन ने कहा कि 
(मैं पहले उन को ईमान की दावत दूंगा लेकिन इसके बाद भी) जो जालिम (यानी काफिर) रहेगा तो 
उस को तो हम लोग सज़ा देंगे (और यह सज़ा तो दुनिया में होगी) फिर वो (मरने के बाद) 
अपने सच्चे मालिक के पास पहुंचा दिया जाएगा फिर वो उसको (दोज़ख़ की) सख्त सजा 
देगा(87) और जो आदमी (ईमान की दावत के बाद) ईमान ले आएगा और नेक काम करेगा तो 
उसके लिए (आख़रत में भी) बदले में भलाई मिलेगी और हम भी (दुनिया में) अपने बरताव में 
उस को आसान (और नर्म) बात कहेंगे (यानी उन पर कोई सख्ती तो कया की जाती जबान से भी 
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सख्त बात नहीं की जाएगी)(88) फिर (पच्छिम के मुल्क जीतने के बाद पूरब के मुल्क जीतने के इरादे 
से पूरब की तरफ) एक राह पर चले(89) यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पर (यानी 
पूरब की तरफ आबादी के आख़ीर पर) पहुंचे तो सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए देखा 
जिनके लिए हमने (धूप से) बचने के लिए कोई आड़ नहीं रक्खी थी (यानी उस जगह एक ऐसी 
कौम आबाद थी जो धूप से बचने के लिए कोई मकान या तम्बू बनाने के आदी न थे बल्कि शायद 
कपड़े भी न पहनते हों जानवरों की तरह खुले मैदान में रहते थे)(90) यह किस्सा इसी तरह है, 
और जुलक्रनैन के पास जो कुछ (सामान) था हम को उस की पूरी ख़बर है (इसमें पैगम्बरी के 
इम्तिहान के लिए जुलकरनैन के बारे में सवाल करने वालों को नसीहत है कि हम जो कुछ बता रहे हैं 
वो इल्म व ख़बर की बुनियाद पर है कहानियों की तरह नहीं ताकि पैग़म्बर की सच्चाई को जान 
लें)॥9)। 
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आयत न० 92 से 98 

फिर (पूरब व पच्छिम जीतने के बाद) एक और राह पर चले (कुरआन में तो नहीं बताया 
मगर ज़्यादा उम्मीद है कि उत्तर की तरफ)(92) यहां तक कि जब ऐसी जगह पर पहुंचे जो दो 
पहाड़ों के बीच में थी तो उन पहाड़ों से इस तरफ एक कौम को देखा जो (अनपढ़ और 
जानवरों की सी जिन्दगी की वजह से) कोई बात समझने के पास भी नहीं पहुंचते थे(95) उन्होंने 
(किसी वास्ते से) कहा ऐ जुलक्रनैन कौम याजूज व माजूज (जो इस घाटी के उस तरफ रहते हैं 
हमारी) इस जमीन में (कभी-कभी आकर) बड़ा फूसाद करते हैं (यानी ख़ून ख़राबा करते हैं और 
हम में उनके मुकाबिले की ताकृत नहीं) सो क्या हम लोग आप के लिए चन्दा करके कुछ माल 
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जमा कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच कोई दीवार बनादें (कि वो इस 
तरफ न आने पाएं)(94) जुलक्रनैन ने जवाब दिया कि जिस माल में मेरे रब ने मुझ को (खर्च 
करने का) हक दिया है वो बहुत कुछ है (इसलिए चन्दा जमा करने और माल देने की तो ज़रूरत 
नहीं लेकिन) हाथ पैर की ताकृत (यानी मेहनत मजदूरी) से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हिरे और 
उनके बीच एक मज़बूत दीवार बना दूंगा(95) (अच्छा तो) तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें 
लाओ (कीमत हम देंगे, सब सामान जमा हो जाने पर दोनो पहाड़ों के बीच लोहे की दीवार बनाने का 
काम शुरू कर किया गया), यहां तक कि जब (उस दीवार के रद्दे मिलाते-मिलाते) उन (दोनों पहाड़ों) 
के दोनों सिरों के बीच (की जगह) को (पहाड़ों के) बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि आग 
दहकाओ, (आग दहकाना शुरू हो गया) यहां तक कि जब (आग दहकाते-दहकाते) उस को लाल 
अंगारा कर दिया तो हुक्म दिया कि अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ (जो पहले से 
तैयार कर लिया होगा) कि उस पर डाल दूं (बस यह पिघला हुआ तांबा लाया गया और मशीनों से 
ऊपर से छोड़ दिया गया कि दीवार की ख़ाली जगहों को भर दिया गया उस दीलवार की लम्बाई चौड़ाई 
अल्लाह को पता है)(96) तो (इस दीवार की ऊंचाई और चिकनाहट की वजह से) न तो याजूज 
माजूज उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें (मज़बूती की वजह से) कोई छेद कर सकते 
थे(97) जुलक्रनैन ने (जब उस दीवार को तैयार देखा जिस का तैयार होना कोई आसान काम न था 
तो शुक्र करते हुए) कहा कि यह मेरे रब की रहमत है (मुझ पर भी कि मेरे हाथों यह काम हो 
गया और उस कौम के लिए भी जिन को याजूज माजूज सताते थे) फिर जिस वक्त मेरे रब का 
वादा आएगा (यानी इसके फना होने का वक्त आएगा) तो इसको गिरा कर (ज़मीन के) बराबर कर 
देगा और मेरे रब का वादा सच्चा (है और अपने वक़्त पर ज़रूर होकर रहता) है(98)। 
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आयत न० 99 से 0] 
और (जब उस दीवार के गिरने का दिन आएगा और याजूज माजूज निकलेंगे तो) उस दिन हम 
उन की यह हालत कर देंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे (क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे और एक साथ 
निकल पड़ेंगे और सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेंगे) और (यह कियामत के नज़दीक जमाने में होगा 


पाराः 6 


पारा: 46 क़ाल अलम 658 48-कहफ़ 


फिर कुछ दिनों बाद कियामत का सामान शुरू होगा एक बार पहले सूर फूंका जाएगा जिससे पूरी दुनिया 
फूना हो जाएगी फिर) सूर (दोबारा) फूंका जाएगा (जिससे सब जिन्दा हो जाएंगे) फिर हम सब को 
एक एक करके (हश्र के मैदान में) जम कर लेंगे(99) और दोजख़ को उस दिन काफिरों के 
सामने कर देंगे(00) जिन की आंखों पर (दुनिया में) हमारी याद से (यानी सच्चे दीन के देखने 
से) पर्दा पड़ा हुआ था और (जिस तरह ये हकु को देखते न थे उसी तरह उस को) वो सुन भी 
न सकते (थे यानी सच्चाई जानने के देखने और सुनने के सब रास्ते बन्द कर रक्खे) थे(0)। 


नोट:ः- याजूज माजूज एक कौम है जो आम इन्सानों की तरह हैं ताकृतवर और जंगजू हैं। गिनती में 
बहुत ज़्यादा हैं हज़रत जुलकरनैन की बनाई हुई दीवार से दूसरी तरफ आबाद हैं जहां अभी तक 
इन्सानों की पहुंच नहीं है। कियामत के नज़दीक ज़माने में उस दीवार को तोड़ कर इधर आजाएंगे 
और बहुत ख़ून ख़राबा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो सब मर जाएंगे। उनकी 
लाशों से ज़मीन में बदबू फैल जाएगी। फिर ऐसी बारिश होगी कि वो लाशें बहकर समन्दर में 
चली जाएंगी और दुनिया में अमन हो जाएगा। 
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आयत न० 02 से 0 
क्या फिर भी ये काफिर समझते हैं कि मुझ को छोड़ कर मेरे (ही) बन्दों को अपना 
कारसाज (यानी माबूद और जरूरत पूरी करने वाला) बनालें (जो शिर्क और खुला कुफ्र है) बेशक 


पाराः 6 


पारा: 46 क़ाल अलम 659 48-कहफ़ 


हमने काफिरों की दावत के लिए दोज़ख़ को तैयार कर रक्‍्खा (है दावत जलील करने के लिए 
कहा) है(02) (और अगर उन को अपने कामों पर घमन्ड हो जिन को वो नेकी समझते हों और इस 
वजह से अपने को सज़ा से बरी समझते हों तो) आप (उनसे) कह दीजिए कि क्‍या हम तुम को 
ऐसे लोग बताएं जो अपने कामों में बिल्कुल नाकाम हैं(0$) ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में 
करी कराई मेहनत (जो नेक कामों में की थी) सब बर्बाद हो गई और वो (जहालत की वजह से) 
ये ही समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं(04) ये वो लोग हैं जो अपने रब की 
आयतों का और उससे मिलने का (यानी कियामत का) इनकार कर रहे हैं सो (इसलिए) उनके 
सारे (नेक) काम बर्बाद हो गये तो कियामत के दिन हम उन (के नेक कामों) को बिल्कुल न 
तोलेंगे (05) (बल्कि) उन की सजा वो ही होगी (जो ऊपर बताई गई) यानी दोज़ख़ इसलिए कि 
उन्होंने कुफ़ किया था और (उस कुफ्र का एक हिस्सा यह भी था कि) मेरी आयतों और पैगम्बरों 
का मज़ाक बनाया था(06) (आगे उनके मुकाबिले में ईमान वालों का हाल बयान करते हैं कि) बेशक 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये उन की महमानी के लिए फिरिदौस (यानी 
जन्नत) के बाग होंगे(07) जिनमें वो सदा रहेंगे (न उन को कोई निकालेगा) और न वो वहां से 
कहीं और जाना चाहेंगे(08) (ऐ पैग़म्ब) आप लोगों से कह दीजिए कि अगर मेरे रब की 
बातें (यानी अल्लाह तआला की खूबियां) लिखने के लिए समन्दर (का पानी) रोशनाई (की जगह) हो 
(और उससे लिखना शुरू करे) तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समन्दर ख़त्म हो जाएगा 
(और सब बातें न लिखी जा सकेंगी) चाहे उस समन्दर (की कमी पूरी करने के लिए) हम वैसा ही 
एक दूसरा समन्दर (उसकी) मदद के लिए ले आएं (तब भी वो बातें ख़त्म न हों और दूसरा 
समन्दर भी ख़त्म हो जाए)(09) आप (इन लोगों से यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम सब की तरह 
इन्सान हूं (न खुदाई का दावा करता हूं न फरिशता होने का हां) मेरे पास (अल्लाह की तरफ से) 
वही आती है (और) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है, तो जो आदमी अपने रब से 
मिलने की उम्मीद रक्खे (और उसका प्यारा बनना चाहे) तो (मुझको पैग़म्बर मान कर मेरी शरीअत 
के हिसाब से) नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को साझी न 
करे(0)। 


नोट:- लोगों को दिखाने की नीयत से नेक काम करना भी छुपा शिर्क यानी रिया है जिससे बचने की 
हदीसों में बहुत ताकीद आई है। 


पाराः 6 


पारा: 46 क़ाल अलम 660 49-मरयम 


9-सूरत-मरयम 
इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और “98' आयतें हैं 
2 %0058%॥ 2-८) 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0 से 5 

काफु हा या ऐन साद (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) यह (जो किस्सा आगे 
आता है) जिक्र है आप के रब की उस रहमत का जो उसने अपने (पसन्दीदा) बन्दे (हज़रत) जिकरिया 
(अलैहिस्सलाम के हाल) पर की थी(02) (यह उस वक़्त की बात है) जब कि उन्होंने अपने रब को 
आहिस्ता (आवाज) से पुकारा(05) (और) कहा कि या रब मेरे मेरी हड़िडयां (बुढ़ापे की वजह से) 
कमजोर हो गईं और 'मेरे) सर में बालों की सफेदी फैल गई (यानी सभी बाल सफेद हो गये तो 
चाहिए तो यह कि मैं इस हालत में औलाद की दुआ न करूं मगर चूंकि आप की कुदरत व रहमत 
बड़ी है) और (मैं उस कुदरत व रहमत को सदा देखता रहा हूं और इसके पहले कभी) आप से 


पाराः 6 


पारा: 6 क़ाल अलम 66] 49-मरयम 


(कोई चीज) मांगने में या रब मेरे नाकाम नहीं रहा हूं (इसलिए इस दुआ की हिम्मत हो गई 
है) (04) और मुझे अपने (मरने के बाद) बाद (अपने) रिशतेदारों (की तरफ) से (यह) ख़तरा है 
(कि मेरी मर्ज़ी के हिसाब से शरीअत और दीन की खिदमत न कर पाएंगे इसलिए ऐसी औलाद की 
चाहत है जो दीन की ख़िदमत करे) और (चूंकि मेरे बुढ़ापे के साथ) मेरी बीवी (भी) बांझ है (जिसके 
कभी औलाद ही नहीं हुई) सो (ऐसी सूरत में) आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस 
(यानी बेटा) दे दीजिए(05) कि जो (मेरे ख़ास इल्मों में) मेरा वारिस बने और (मेरे बाप दादा) 
याकूब (अलैहिस्सलाम) के खानदान (के इल्मों की विरासत में उन) का (भी) वारिस बने और या 
रब मेरे उस को (अपना) पसनन्‍्दीदा (व मकबूल बनाइये यानी जो नेक हो ऐसा आलिम) बनाइये (06) 
(अल्लाह तआला ने फ्रिशतों के वास्ते से कहा कि) ऐ जिकरिया हम तुम को एक बेटे की 
खुशखबरी देते हैं जिस का नाम याहया होगा कि उसके पहले (ख़ास बातों में) हम ने किसी को 
उस जैसा न बनाया होगा (यानी जिस इल्म व अमल की तुम दुआ करते हो वो तो ज़रूर ही देंगे 
और कुछ और खूबियां भी दी जाएंगी)(07) ज़िकरिया (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि या मेरे रब मेरे 
औलाद किस तरह होगी जब कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं (बस पता 
नहीं कि हम जवान हो जाएंगे या मुझ को दूसरा निकाह करना होगा या इसी हालत में औलाद 
होगी)(08) कहा गया कि (यह) हालत ऐसी ही रहेगी (और फिर औलाद होगी ऐ जिकरिया) तुम्हारे 
रब का बयान है कि यह (बात) मुझको आसान है और (यह क्या इससे बड़ा काम कर चुका हूं 
जैसे) मैंने तुम को (ही) पैदा किया है जब कि (पैदा होने से पहले) तुम कुछ भी न थे(09) 
ज़िकरिया (अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मीद हो गई तो उन्हों)ने कहा कि या रब मेरे (आप के वादे पर 
तो तसल्‍ली हो गई अब उस के होने की) कोई निशानी मरे लिए तय कर दीजिए (ताकि ज़्यादा शुक्र 
करूँ), कहा गया कि तुम्हारी (वो) निशानी यह है कि तुम तीन रात (और तीन दिन तक) लोगों 
से बात (चीत) न कर सकोगे हालांकि तन्दरूस्त होंगे (कोई बीमारी न होगी और इसी वजह से 
अल्लाह का नाम लेते रहोगे और इबादत करते रहोगे)।॥0) बस (जब अल्लाह के हुक्म से ज़िकरिया 
अलैहिस्सलाम की बीवी को बच्चे की उम्मीद शुरू हुई और ज़िकरिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बन्द हो 
गई तो अपने) हुजरे में से (निकल कर) अपनी कौम के पास आए और (क्योंकि ज़बान से बोल 
नहीं सकते थे इसलिए) उनको इशारे से कहा कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्‍्बीह 
किया करो() (फिर जब याहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और समझ की उम्र को पहुंचे तो उन को 
हुक्म हुआ कि) ऐ याहया किताब (तौरेत को कि उस वक़्त वो ही शरीअत की कितब थी और इन्जील 
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बाद में उतरी तो उस) को मजबूती से थाम लो (यानी ख़ास कोशिश के साथ अमल करो), और 
हमने उन को (उनके) बचपन ही में (दीन की) समझ दी थी(2) और खास अपने पास से 
नर्म दिली और (आख़लाक की) पाकीज़गी दी थी, और वो बड़े परहेजगार थे(8) और अपने 
मां बाप के खिदमत करने वाले और वो (लोगों के साथ) सरकशी करने वाले (या अल्लाह 
तआला की) नाफुरमानी करने वाले न थे(4) और (अल्लाह तआला के यहां ऐसे इज्जतदार थे कि 
उनके बारे में अल्लाह की तरफ से यह कहा जाता है कि) उन को (अल्लाह तआला का) सलाम 
पहुंचे जिस दिन कि वो पैदा हुए और जिस दिन कि उन्हें मौत आए और जिस दिन (क्ियामत 
में) जिन्दा हो कर उठाए जाएंगे (5)। 


नोटः- इस जगह दुआ से पहले हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कमज़ोरी का ज़िक्र किया इसी 
लिए आलिमों ने फ्रमाया कि इन्सान को चाहिए कि दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की 
नेमतों अपनी कमजोरी और जरूरत का जिक्र करे। 
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आयत न० 6 से 2] 

और (ऐ पैगम्बर) इस किताब (यानी कुरआन की इस सूरत) में (हज़रत) मरयम (अलैहिस्सलाम) 
का किस्सा (भी) जिक्र कीजिए, जब कि वो अपने घर वालों से अलग (होकर) एक ऐसे मकान 
में गई जो पूरब की तरफ था(6) फिर उन (घर वाले) लोगों के सामने से उन्होंने (बीच में) 
पर्दा डाल लिया बस (इस हालत में) हमने अपना फुरिशते (जिबरील अलैहिस्सलाम) को भेजा और 
वो (फुरिशता) उन के सामने इन्सान के रूप में आया(7) (तो हज़रत मरयम इन्सान समझ कर 
घबरा कर) कहने लगीं कि मैं तुम से अल्लाह की पनाह मांगती हूं अगर तुम में (कुछ) अल्लाह 
का डर है (तो यहां से हट जाओ)(8) फ्रिशते ने कहा कि (मैं इन्सान नहीं कि तुम मुझ से डरती 
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हो बल्कि) मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ (फरिशता) हूं, (और इसलिए आया हूं) ताकि तुम को 
एक पाकीज़ा लड़का (होने की ख़बर) दूं(9) वो (अचम्भे से) कहने लगीं कि मेरे लड़का किस 
तरह हो जाएगा जब कि (उसके लिए मर्द के साथ मिलाप ज़रूरी है और वो हुआ नहीं क्योंकि) 
मुझको किसी इन्सान ने छुआ तक नहीं (यानी न तो निकाह हुआ) और न मैं बदकार हूं(20) 
फूरिशते ने कहा कि (बिना किसी इन्सान के छूने के) ऐसे ही (लड़का) हो जाएगा, (और मैं अपनी 
तरफ से नहीं कहता बल्कि) तुम्हारे रब ने कहा है कि यह बात (कि बिना बाप के बच्चा पैदा कर 
दूं) मुझ को आसान है, और (यह भी कहा है कि हम) इस तरह (यानी बिना बाप के) इसलिए 
पैदा करेंगे ताकि हम उस लड़के को लोगों के लिए (अपनी कुदरत की) एक निशानी बनादें, और 
(इसी तरह उसके वास्ते से लोगों को हिदायत पाने के लिए) उस को रहमत का सामान बना दें और 
यह (बेबाप के इस बच्चे का पैदा होना) एक तय बात है (जो ज़रूर होकर रहेगी)(2)। 


नोट:- फ्रिशते को असली सूरत में देखना इन्सान के लिए आसान नहीं इसलिए हज़रत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम के सामने इन्सानी सूरत में ख़बर सुनाने आए और 
उन्होंने समझा कि कोई मर्द बुरे इरादे से आया इसलिए अल्लाह के वास्ते से डराया। 
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आयत न० 22 से 26 
फिर (इस बात चीत के बाद जिबरील अलैहिस्सलाम ने उन के गरीबान में फूंक मार दी जिससे) 
उनके पेट में बच्चा रह गया फिर (जब अपने वक़्त पर हज़रत मरयम को बच्चा पैदा होने की 
निशानियां महसूस हुईं तो) उसको लिए हुए (अपने घर से) किसी दूर जगह (जंगल पहाड़ में) अलग 
चली गई(22) फिर (जब दर्द शुरू हुआ तो) जचगी के दर्द की वजह से खजूर के पेड़ की तरफ 
आईं (कि उससे सहारा लें अब न कोई हमदर्द पास में, दर्द से बेचेन न ज़रूरत का सामान उधर 
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बच्चा होने पर बदनामी का ध्यान आख़िर घबरा कर) कहने लगीं काश मैं इस (हालत) से पहले मर 
गई होती और ऐसी भूली बिसरी हो जाती कि किसी को याद भी न रहती(23) बस (उसी 
वक्‍त अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत) जिबरील (अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने) ने उन को 
(इज्जत की वजह से उनके ठहरने की जगह के) नीचे से पुकारा (जिसको हज़रत मरयम ने पहचाना 
कि यह उसी फुरिशते की आवाज़ है जो पहले भी आया था और कहा) कि तुम (बेसरो सामानी या 
बदनामी के डर से) दुखी मत हो (क्योंकि) तुम्हारे रब ने तुम्हारे (5हरने की जगह के) नीचे एक 
नहर पैदा कर दी है(24) और इस खजूर के तने को (पकड़ कर) अपनी तरफ हिलाओ इससे 
तुम पर पकी हुई ताजा खजूरें झड़ेंगी(25) फिर (इस फल को) खाओ और (वो पानी) पियो और 
आंखें ठन्डी करो (यानी बच्चे के देखने से और खाने पीने से और अल्लाह के यहां पसनन्‍्दीदा होने की 
निशानी से खुश रहो), फिर (जब बदनामी के डर का मौका आए यानी किसी को इस किस्से का पता 
चले तो उसका यह इन्तिज़ाम हुआ है कि) अगर तुम लोगों में से किसी को भी (आता और 
ऐतराज करता) देखो तो (तुम कुछ मत बोलना बल्कि इशारे से उससे) कह देना कि मैंने तो 
अल्लाह के वास्ते (ऐसे) रोज़े की मन्नत मान रक्‍्खी है (जिसमें बोलना बन्द है) सो (इस वजह से) 
मैं आज (दिन भर) किसी आदमी से नहीं बोलूंगी (और अल्लाह के जिक्र और दुआ में लगना और 
बात है बस तुम इतना जवाब देकर बेफिक्र हो जाना अल्लाह तआला इस बच्चे को अपनी कुदरत से 
बोलता कर देगा जिससे इस करिशमे से तुम्हारी पाकी साबित हो जाएगी बस हर ग़म का इलाज हो 
गया)(26)। 


नोटः- इस्लाम से पहले रोज़े में न बोलने की मन्‍नत करना जाइज़ था अब सिर्फ बुरी बात बोलने से 
परहेज करना ज़रूरी है न बोलना कोई इबादत नहीं अब ऐसी मन्नत मानना भी जाइज़ नहीं। 
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आयत न० 27 से 33 

(बस मरयम अलैहिस्सलाम की इस बात से तसल्ली हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए) फिर 
वो उन को गोद में लिये हुए (वहां से बस्ती को चलीं और) अपनी कौम के पास लाईं, लोगों ने 
(जो देखा कि उन की शादी तो हुई न थी यह बच्चा कैसा शक करके) कहा ऐ मरयम तुमने बहुत 
बुरा काम किया (यानी नऊजुबिल्लाह बदकारी की, और यूं तो बदकारी कोई भी करे बुरा है लेकिन 
तुम से ऐसा काम होना ज़्यादा बुरी बात है)[27) ऐ हारून की बहन [तुम्हारे ख़ानदान में कभी किसी 
ने ऐसा नहीं किया और) तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी नहीं थे (कि उनसे यह असर तुम में आया 
हो) और न तुम्हारी मां बदकार थीं (कि उन से यह असर तुम में आया हो, फिर हारून जो तुम्हारे 
रिशते के भाई हैं जिन का नाम हारून नबी के नाम पर रक्‍्खा गया है वो कैसे कुछ नेक आदमी हैं 
बस जिसका खानदान का ख़ानदान पाक साफ़ हो उससे यह हरकत होना कितना ज़्यादा बुरा है)(28) 
बस मरयम (अलैहिस्सलाम) ने (ये सारी बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि) बच्चे की तरफ 
इशारा कर दिया (इससे कहो जो कुछ कहना हो यह जवाब देगा), वो लोग (समझे कि ये हमारे साथ 
मज़ाक करती हैं) कहने लगे कि भला हम ऐसे इन्सान से कक्‍्योंकर बातें करें जो अभी गोद में 
बच्चा ही है(29) (इतने में) वो बच्चा (ख़ुद ही) बोल उठा कि मैं अल्लाह का (ख़ास) बन्दा हूं 
(न तो अल्लाह हूं जैसा कि जाहिल ईसाई समझेंगे और न ही नापसन्दीदा हूं जैसा कि यहूदी समझेंगे, 
और बन्दा होने की और फिर ख़ास होने की ये निशानियां हैं कि) उसने मुझ को किताब (यानी 
इन्जील) दी (यानी देगा मगर यकीनी होने की वजह से ऐसा ही है जैसा कि देदी) और उसने मुझ 
को नबी बनाया (यानी बनाएगा)(50) और मुझको बरकत वाला बनाया (यानी मुझ से लोगों को 
दीन का नफा पहुंचेगा) मैं जहां कहीं भी हूं(गा मुझ से बरकत पहुंचेगी वो नफ़ा दीन की तबलीग है 
चाहे कोई माने या न माने उन्होंने तो नफ़ा पहुंचा ही दिय) और उसने मुझ को नमाज़ और ज॒कात 
का हुक्म दिया जब तक मैं (दुनिया में) जिन्दा रहूं (और यह दलील है बन्दा होने की)|3) और 
मुझ को मेरी मां की खिदमत करने वाला बनाया (और चूंकि बे बाप पैदा हुए हैं इसलिए मां के 
बारे में कहा गया) और उसने मुझको सरकश और बदनसीब नहीं बनाया (कि अल्लाह तआला या 
मां का हक अदा करने से सरकशी करूं या नेकी छोड़ कर बदनसीबी ख़रीद लूँ)(82) और मुझ पर 
(अल्लाह की तरफ से) सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मखूंगा (कि वो कियामत 
के नजदीक ज़माने में आसमान से उतरने के बाद होगा) और जिस दिन मैं (क्यामत में) जिन्दा 
करके उठाया जाऊंगा (और अल्लाह का सलाम दलील है ख़ास बन्दा होने की)(33)। 
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नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो आदमी औलिया अल्लाह और नेक लोगों की औलाद में हो वो 
अगर कोई बुरा काम करता है तो वो आम लोगों के गुनाह से ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है क्योंकि 
उससे उस के बड़ों की रूसवाई और बदनामी होती है इसलिए नेकों की औलाद को परहेजगारी 
का ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। 
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आयत न० 34 से 40 

ये हैं ईसा बिन मरयम (अल्लाह के मकुबूल बन्दे न ऐसे जैसा कि ईसाइयों ने उनको खुदा का 
दर्जा दिया न वैसे जैसा कि यहूदियों ने उन पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं), मैं (बिल्कुल) सच्ची 
बात कह रहा हूं जिसमें ये (घटाने बढ़ाने वाले) लोग झगड़ रहे हैं(34) (हालांकि) अल्लाह तआला 
की यह शान नहीं है कि वो (किसी को) औलाद बनाए वो (बिल्कुल) पाक है, (क्योंकि उस की 
यह शान है कि) वो जब कोई काम करना चाहता है तो बस उसको इतना कह देता है कि 
होजा सो वो हो जाता (है और ऐसे कमाल के वास्ते औलाद का होना कमी की बात) है(35) और 
(आप तौहीद के सबूत के लिए लोगों से कह दीजिए कि शिर्क करने वाले भी सुन लें कि) बेशक 
अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है सो (सिर्फ) उसी की इबादत करो, (और) ये 
ही (ख़ालिस अल्लाह की इबादत करना यानी तौहीद अपनाना दीन का) सीधा रास्ता है(36) सो (फिर 
भी) बहुत से गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में फूट डाल ली (यानी तौहीद का इनकार करके 
तरह- तरह के मज़हब बना लिये), सो इन काफि्रों के लिए एक बड़े (भारी) दिन के आजाने से 
बड़ी तबाही (होने वाली) है (यानी कियामत के दिन)($7) जिस दिन ये लोग (हिसाब व बदले के 
लिए) हमारे पास आएंगे (उस दिन) कैसे सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे (क्योंकि 
कियामत में असलीयत सामने आजाएगी और सभी गलतियां दूर हो जाएंगी) लेकिन ये जालिम आज 
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(दुनिया में कैसी) खुली गलती में (पड़े हुए) हैं(88) और आप इन लोगों को पछतावे के दिन से 
डराइये जब कि (जन्नत व दोजख़ का) आखरी फैसला कर दिया जाएगा (हदीस में है कि जन्नत 
और दोजख् वालों को मौत दिखा कर उस को जबह कर दिया जाएगा और दोनो को सदा सदा उसी 
हाल में जिन्दा रहने का हुक्म सुना दिया जाएगा और उस वक्‍षत पछताने के सिवा कुछ न होगा), और 
वो लोग (आज दुनिया में) भूल में (पड़े) हैं और ईमान नहीं लाते(39) (लेकिन आख़िर एक दिन 
मरेंगे) और सारी जमीन पर रहने वालों के वारिस (यानी मालिक) हम ही रह जाएंगे (फिर अपने 
कुफ्र व शिर्क की सज़ा भुगतेंगे)(40)। 


नोटः- उस दिन को पछतावे का दिन इसलिए कहा गया कि जहन्नम वाले तो पछताएंगे ही कि अपने बुरे 
कामों से बाज़ क्यों न आगये। जन्नत वाले इस बात पर पछताएंगे कि और ज्यादा नेक काम क्‍यों 

न कर लिये कि और ज्यादा दर्जे जन्नत के मिलते। 
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आयत न० 4 से 50 
और (ऐ पैगम्ब) आप इस किताब (यानी कुरआन) में (लोगों के सामने हज़रत) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) का (किस्सा) जिक्र कीजिए (ताकि इन को तौहीद व पैगम्बरी का मसअला अच्छी तरह 
समझ में आजाए) वो (हर बात में) बड़े सच्चे (थे और) नबी थे(4) (उस वक़्त की बात है) जब 
कि उन्होंने अपने बाप से (जो कि मुशरिक था) कहा कि ऐ मेरे बाप तुम ऐसी चीज की क्यों इबादत 
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करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आसके (यानी बुत, 
हालांकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो तब भी इबादत के लाइक नहीं और जो ऐसा 
भी नहीं उस की तो बात ही क्या)(42) ऐ मेरे बाप मेरे पास ऐसा इल्म पहुंचा है जो तुम्हारे पास 
नहीं आया (यानी वही जिसमें गलती हो ही नहीं सकती) तो तुम मेरे कहने पर चलो मैं तुम को 
सीधा रास्ता बताउंगा (और वो तौहीद है)(45) ऐ मेरे बाप तुम शैतान की इबादत मत करो 
(यानी शैतान के कहने में न चलो, और) बेशक शैतान अल्लाह का नाफुरमानी करने वाला (है तो 
वो कब कहना मानने के लाइक) है(44) ऐ मेरे बाप मुझे ख़तरा है (और वो ख़तरा यकीनी है) कि 
तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब न आजाए (चाहे दुनिया में या आख़रत में) फिर तुम 
(अज़ाब में) शैतान के साथी हो जाओ (यानी जब कहना मानने में उस का साथ दोगे तो सजा में 
भी उस का साथ होगा)(45) बाप ने (इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें सुन कर) जवाब दिया कि 
तुम मेरे खुदाओं से फिरे हुए हो ऐ इब्राहीम (और इसलिए मुझको भी मना करते हो, याद रक्खो) 
अगर तुम (इन बुतों की बुराई से और मुझ को इनकी इबादत से मना करने से) बाज न आए तो 
मैं तुम पर पत्थर बरसा(कर मार)दूंगा (बस तुम इससे बाज आजाओ) और सदा-सदा के लिए मुझ 
(को कहने सुनने) से अलग हो जाओ(46) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा (ठीक है) मेरा सलाम 
लो (अब तुम से कहना सुनना बेकार है) अब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मुआफी की (इस 
तरह) दुआ करूंगा (कि तुम को हिदायत करे जिससे मुआफी हो), बेशक वो मुझ पर बहुत 
महरबान (है इसलिए उसी से दुआ करूंगा जिसका कुबूल करना या न करना उसकी मर्जी पर) है(47) 
और (तुम और तुम्हारे मज़हब के लोग जब मेरी सही बात को भी नहीं मानते तो तुम में रहना भी 
बेकार है इसलिए) मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत कर रहे हो 
उन से अलग होता हूं (जैसा कि दिल से तो पहले ही अलग हूं यानी यहां रहता भी नहीं) और 
(अलग होकर तसल्ली से) अपने रब की इबादत करूंगा (क्योंकि यहां रह कर इसमें भी रूकावट 
होगी) उम्मीद (यानी यकीन) है कि अपने रब की इबादत करके नाकाम न रहूंगा (जैसा कि बुत 
परस्त अपने झूटे खुदाओं की इबादत करके नाकाम रहते हैं, बस इस बात चीत के बाद उन से इस 
तरह अलग हुए मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके चले गये)(48) बस जब उन लोगों से और जिन 
की वो लोग अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते थे उन से (इस तरह) अलग हो गये (तो) 
हमने उन को इसहाकु (बेट) और याकूब (पोता) दिया (जिन का साथ उन बुत परस्त लोगों से 
कहीं बेहतर था), और हम ने (उन दोनों में) हर एक को नबी बनाया(49) और उन सब को 
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हम ने (तरह-तरह की खूबियां देकर) अपनी रहमत का हिस्सा दिया और (आगे नस्‍्लों में) हमने 
उन का नाम नेक और ऊंचा किया (कि सब इज़्जत और तारीफ के साथ नाम लेते हैं और इसहाक 
से पहले इस्माईल इन्हीं ख़ूबियों के साथ दिये जा चुके थे)(50)। 
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आयत न० 5] से 58 

और इस किताब (यानी कुरआन) में मूसा (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए (यानी लोगों 
को सुनाइये वर्ना ज़िक्र करने वाला तो असलीयत में अल्लाह तआला है), वो बेशक अल्लाह के चुने 
हुए (बन्दे) थे और वो रसूल भी थे नबी भी थे(57) और हमने उन को तूर पहाड़ की दाहिनी 
तरफ से आवाज़ दी और हमने उन को राज की बातें करने के लिए नजदीकी बनाया(52) 
और हम ने उनको अपनी रहमत (और महरबानी) से उनके भाई हारून को नबी बना कर(एक 
मददगार)दिया (यानी उनकी दुआ के मुवाफिक्‌ उनको नबी बनाया कि उनकी मदद करें)53) और इस 
किताब में इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए बेशक वो वादे के (बड़े) सच्चे थे और 
वो रसूल भी थे नबी भी थे(54) और अपने घर वालों को (ख़ास कर और दूसरे लोगों को भी) 
नमाज और जकात का हुक्म करते रहते थे और वो अपने रब के नजदीक पसन्दीदा थे(55) 
और इस किताब में इदरीस (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चाई वाले 
नबी थे(56) और हमने उनको (खूबियों में) ऊंचे रूतबे तक पहुंचा दिया(57) ये वो लोग हैं 
जिन पर अल्लाह तआला ने (ख़ास) इनआम किया है (क्योंकि पैगम्बरी से बड़ी कौन सी नेमत 
होगी) दूसरे पैगम्बरों के साथ (ये सब) आदम (अलैहिस्सलाम) की औलाद में से (थे) और (कुछ 
उन में) उन लोगों की औलाद में से (थे) जिन को हमने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कशती में) 
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सवार किया था, और (कुछ उन में) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और याकूब (अलैहिस्सलाम) की 
औलाद में से थे और (ये सब) उन लोगों में से (थे) जिन को हमने हिदायत दी और उन को 
(अपने दीन के लिए) चुना, (और उनकी हालत यह थी कि) जब उन के सामने अल्लाह की आयतें 
पढ़ी जाती थीं तो सजदा करते हुए और रोते हुए (ज़मीन पर) गिर जाते थे(58)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि कुरआन की आयतों की तिलावत के वक़्त रोने की हालत पैदा हो 
जाना पसन्दीदा और पैगम्बरों का तरीका है और सहाबा और बुजुर्गों में ऐसे किस्से बहुत कसरत 
से हुए हैं। दूसरे ऊपर आईं आयतों में आख़री आयत सजदे की है कि उसके पढ़ने और सुनने 
वाले पर सजदा वाजिब हो जाता है। 
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आयत न० 59 से 63 

फिर उन (लोगों) के बाद (कुछ) ऐसे (नालाइक लोग) पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को बर्बाद 
किया (चाहे ऐतकाद से इनकार किया या उसके अदा करने में बेपरवाई की) और (नाजाइज) मज़ों के 
पीछे पड़ गये सो ये लोग जल्दी ही (आख़रत में) ख़राबी देखेंगे (चाहे सदा की हो या सदा की न 
हो)(59) हां मगर जिसने (कुफ्र व गुनाह से) तौबा कर ली (और कुफ्र से तौबा करने का मतलब 
यह है कि) ईमान ले आया और (गुनाह से तौबा करना यह है कि) नेक काम करने लगा सो ये 
लोग (बिना ख़राबी देखे) जन्नत में जाएंगे और (बदला मिलने के वक्त) उन का ज़रा नुकुसान न 
किया जाएगा (यानी हर नेक काम का बदला मिलेगा)(60) उन सदा रहने के बागों में (जाएंगे) 
जिनका अल्लाह ने अपने बन्दों से उनके देखे बिना वादा किया है, (और) उसके वादा की हुई 
चीज को ये लोग ज़रूर पहुंचेगें(67) उस (जन्नत) में वो लोग कोई बेकार बात न सुनने पाएंगे 
(क्योंकि वहां बेकार बात ही न होगी) सिवाए (फुरिशतों और एक दूसरे के) सलाम (करने) के (और 
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सभी जानते हैं कि सलाम से बहुत ही खुशी होती है तो वो बेकार नहीं), और उन को खाना सुबह 
व शाम मिला करेगा (यह तो तय होगा और वैसे अगर दूसरे वक्‍त भी चाहें मिलेगा)(62) यह जन्नत 
ऐसी है कि हम अपने बन्दों में से उस का मालिक ऐसे लोगों को बना देंगे जो कि अल्लाह 
से डरने वाले (हों यानी ईमान वाले और नेक काम करने वाले) हों(65)। 


नोटः- नमाज को बर्बाद करने में उसका वक़्त पर न पढ़ना या उसके आदाब के साथ न पढ़ना सब 
आगया। 
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आयत न० 64 से 72 
नोट:ः- बुख़ारी शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जिबरील अलैहिस्सलाम 
से कहा कि ज़रा ज़्यादा आया करो इस पर ये आयत उतरीः- 


और (फ्रिशते आप से यह कहते हैं कि) हम बिना आप के रब के हुक्म के उतर कर 
नहीं आ सकते, उसी की हैं सब चीज़ें हमारे आगे की और हमारे पीछे की और जो कुछ 
उनके बीच में हैं, और आप का रब भूलने वाला नहीं (बस हर काम हिसाब से करता है)(64) 
वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सब चीज़ों का जो इन दोनों के बीच में 
हैं सो (जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो) आप उसकी इबादत (और ताबेदारी) किया करो और 
(एक दो बार नहीं बल्कि) उस की इबादत पर जमे रहो, (और अगर उस की इबादत न करोगे तो 
क्‍या दूसरे की इबादत करोगे) भला क्या आप किसी को उस जैसा जानते हो (बस जब उस जैसा 
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कोई नहीं तो इबादत के लाइक भी कोई नहीं बस उसी की इबादत करना ज़रूरी हुआ)(65) और 
(आख़रत का इनकार करने वाला) इन्सान यह कहता है कि मै जब मरजाउंगा तो क्‍या फिर 
जिन्दा करके (कब्र से) निकाला जाउंगा(66) (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) क्या (यह) इन्सान 
इस बात को नहीं समझता कि हम इसको इससे पहले पैदा कर चुके हैं और यह (उस वक्त) 
कुछ भी न था (जब ऐसी हालत से ज़िन्दगी की तरफ लाना आसान है तो दोबारा ज़िन्दगी देना तो 
और भी आसान है)(67) सो कृसम है आप के रब की हम उन को (क्यामत में जिन्दा करके हश्र 
के मैदान में) जमा करेंगे और (उन के साथ) शैतानों को भी (जो दुनिया में उनके साथ रह कर 
बहकाते सिखाते थे) फिर उन (सब) को दोजख़ के इर्द गिर्द इस तरह ले आएंगे कि (डर के 
मारे) घुटनों के बल गिरे होंगे(68) फिर (इन काफिरों के) हर गिरोह में से (जैसे यहूदी, ईसाई, 
मजूसी व बुत परस्त) उन लोगों को अलग करेंगे जो इन में सब से ज्यादा अल्लाह से सरकशी 
किया करते थे (ताकि ऐसो को दूसरों से पहले दोजख़ में दाखिल करें)|69) फिर (यह नहीं कि इस 
अलग करने में हम को किसी जांच पड़ताल की जरूरत पड़े क्योंकि) हम (खुद) ऐसे लोगों को अच्छी 
तरह जानते हैं जो दोज़ख़ में (सबसे पहले) जाने के ज़्यादा हकृदार हैं (फिर दूसरे काफिरों को 
दोजख़ में दाखिल करेंगे और मोमिन दोज़ख़ देखने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो ज़्यादा शुक्र करेंगे और 
खुश होंगे)/70) और (कुछ गुनाहगारों को कुछ दिनों की सज़ा के लिए जो कि असलीयत में गुनाहों से 
पाकी के लिए है इसी बात की ख़बर दी जाती है कि) तुम में से कोई भी नहीं जिस का उस 
(दोजख़) पर गुज़र न हो (कोई उसमें जाएगा कोई उससे पार होगा) यह (वादा) आप के रब की 
तरफ से है जो ज़रूर पूरा होगा(77) फिर (इस जहन्नम पर गुजरने से यह न समझा जाए कि 
इसमें मोमिन व काफिर बराबर है बल्कि) हम उन लोगों को बचाएंगे जो अल्लाह से डर[कर ईमान 
ला)ते थे (चाहे शुरू में ही बचाएं जैसे नेक मोमिन और चाहे कुछ सजा के बाद जैसे कि गुनाहगार 
मोमिन) और जालिमों को (यानी काफ्रों को) इसमें (सदा के लिए) ऐसी हालत में रहने देंगे कि 
(डर के मारे) घुटनों के बल पड़े होंगे(72)। 


नोट:ः- तफूसीर मज़हरी में लिखा है कि जहन्नम में पहले उनको दाखिल किया जाएगा जिन का जुर्म 
सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद दूसरे तीसरे दर्जे के मुजरिम लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। 
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आयत न० 73 से 76 

और जब इन (काफिरों) के सामने हमारी (वो) साफ आयतें पढ़ी जाती हैं (जिन में मोमिनों 
का हकु पर होना और काफिरों का ग़लती पर होना बयान होता है) तो ये काफिर लोग मुसलमानों 
से कहते हैं कि (यह बताओ हम) दोनो फूरीकों में (यानी हम में और तुम में दुनिया में) मकान 
किस का ज़्यादा अच्छा है और महफिल किस की अच्छी है (यानी घरेलू साज़ो सामान और 
साथियों में हम बढ़े हुए हैं, और इनआम व अहसान और महरबानी उसके लिए होती है जो प्यारा और 
पसन्द हो इससे साबित हुआ कि हम अल्लाह के प्यारे और पसन्दीदा हैं)/73) और (अल्लाह तआला 
जवाब देते हैं यह नहीं देखते कि) हम ने उनसे पहले बहुत से ऐसे गिरोह (सख्त सज़ाओं के 
अजाब से) हलाक किये हैं जो सामान और आनबान में इन से भी (कहीं ज़्यादा) अच्छे थे 
(इससे पता चला कि दुनिया की नेमतें नापसन्द और मरदूद को भी मिल सकती हैं)(74) आप (ऐ 
पैगम्बर) कह दीजिए कि जो लोग गुमराही में हैं (यानी तुम) अल्लाह तआला उन को ढील देता 
चला जा रहा है (ताकि सज़ा के लिए दलील बन जाएं), यहां तक कि जिस चीज़ का उनसे वादा 
किया गया है जब उस को देख लेंगे चाहे (वो इस दुनिया का) अज़ाब हो या कियामत, तो (उस 
वक्त) उन को पता चल जाएगा कि बुरा मकान किसका है और कमजोर मददगार किसके हैं 
(क्योंकि वहां तो किसी का जोर होगा ही नहीं)|75) और (मुसलमानों का यह हाल है कि) अल्लाह 
तआला हिदायत वालों को (दुनिया में तो) हिदायत बढ़ाता है (यानी असल दौलत यह है कि अगर 
उसके साथ मालो दौलत न हो नुकसान नहीं), और (आख़रत में पता चलेगा कि) जो नेक काम 
सदा बाकी रहने वाले हैं वो तुम्हारे रब के यहां सवाब में भी बहुत अच्छे हैं और 
अन्जाम में भी बहुत अच्छे हैं (बस उनको सवाब में बड़ी-बड़ी नेमतें मिलेंगी जिनमें मकान और 
बाग सब कुछ होंगे और अन्जाम इन नेक कामों का सदा-सदा का है बस मुसलमानों ही की हालत 
आखौीर में अच्छी होगी)(76)। 


पाराः 6 
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नोट:- असल दौलत बाकी रहने वाली नेकियां हैं और सब चीजें फूना हो जाने वाली हैं इसलिए नेक 
कामों में कोशिश करें। 
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(ऐ पैगम्ब)) भला आपने उस आदमी (की हालत) को भी देखा है जो हमारी आयतों को 
मानने से इनकार करता है (जब कि हक यह था कि उन पर ईमान लाता और जिनमें वो आयतें भी 
हैं जिन में पैग़म्बर की ख़बर दी गई है) और (मज़ाक उड़ाते हुए) कहता है कि मुझ को (आख़रत में 
भी) माल और औलाद मिलेंगे(77) क्या यह आदमी गैब (की बातों) को जान गया या उसने 
अल्लाह तआला से कोई एहद (इस बात का) ले लिया है(78) हरगिज़ नहीं (बस गलत कहता है, 
और) हम उसका कहा हुआ भी लिख लेते हैं और (वक़्त पर यह सजा देंगे कि) उसके लिए 
अजाब बढ़ाते चले जाएंगे(79) और उस की कही हुई चीजों के हम ही मालिक रह जाएंगे 
(यानी वो तो दुनिया से मर जाएगा और माल व औलाद पर उस का कोई बस न रहेगा हम ही सब 
के मालिक रहेंगे और कियामत में हम उस को न देंगे बल्कि) वो हमारे पास (माल और औलाद से) 
अकेला हो कर आएगा(80) और इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर दूसरे माबूद बना रकक्‍्खे 
हैं ताकि उनके लिए वो (अल्लाह के यहां) मददगार बनें(8) (ऐसा) हरगिज़ नहीं (होगा), बल्कि 
वो तो (क्ियामत में खुद) उन की इबादत ही का इनकार कर देंगे और (उल्टे) उनके मुख़ालिफ 

हो जाएंगे (और उनके खिलाफ गवाही देंगे)(82)। 


नोट:- आस बिन वाइल ने हज़रत खुबाब से हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं तुम्हारा कर्ज उस वक]त 


चुका दूंगा जब मर कर दोबारा जिन्दा हूंगा क्यूंकि उस वक़्त भी मेरे पास माल और औलाद होंगे 
इस पर ये आयतें उतरीं। 
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(ऐ पैगम्बब आप जो इन की गुमराही से गम करते हैं तो) क्या आप को पता नहीं कि हम 
ने शैतानों को काफिरों पर (आजमाने के लिए) छोड़ रक्खा है कि वो उन को (कुफ्र और गुमराही 
पर) ख़ूब उभारते (और उकसाते) रहते हैं (फिर जो खुद ही अपनी मर्जी से अपने बुरा चाहने वाले 
के बहकाने में आजाए उस का क्‍यों ग़म किया जाए)(83) सो (जब शैतान आजमाने के लिए छोड़े गये 
हैं और जल्दी सजा देने में इम्तिहान रहता नहीं तो) आप उनके लिए जल्दी (अज़ाब होने की दुआ) 
न कीजिए, हम उन की बातें (जिन पर सजा होगी) खुद गिन रहे हैं(84) (और वो सज़ा उस दिन 
होगी) जिस दिन हम परहेज़गारों को अल्लाह (के नेमतों के घ) की तरफ महमान बना कर 
जमा करेंगे(85) और मुजरिमों को दोज़ख़ की तरफ प्यासे (जानवरों की तरह) चला कर ले 
जाएंगे (86) (और कोई उन का सिफारिशी भी न होगा क्योंकि वहां) कोई सिफारिश न कर सकेगा 
सिवाए उसके जिसने अल्लाह के पास से इजाजत ली (है वो पैगम्बब और नेक लोग हैं और 
इजाजत ख़ास है मोमिनों के लिए बस सिफारिश काफिरों के लिए नहीं) है(87)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हो गया कि मुशरिक लोग जिनको सिफारिशी समझ कर उनकी इबादत कर 
रहे हैं तो धोके में हैं क्योंकि अगर वो अल्लाह के यहां मकबूल हैं तो अल्लाह के बागी की कैसे 
सिफारिश कर सकते हैं और अगर नामकृबूल हैं तो उनको सिफारिश की इजाजत नहीं हो सकती। 
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और ये (काफिर जैसा कि बहुत से ईसाई और यहूदी और अरब के मुशरिक) लोग कहते हैं 
कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला के औलाद (भी) है(88) (अल्लाह तआला कहते हैं कि) तुम ने 
(जो) यह (बात कही तो) ऐसी सख्त बात कही है(89) कि हो सकता है कि इसकी वजह से 
आसमान फट जाएं और जमीन के टुकड़े हो जाएं और पहाड़ टूट कर गिर जाएं(90) इस 
बात से कि ये लोग अल्लाह तआला के बारे में औलाद होने का दावा करते हैं(9) जब कि 
अल्लाह तआला की यह शान नहीं है कि उसके कोई औलाद हो (92) (क्योंकि) जितने कुछ भी 
आसमानों और ज़मीन में हैं सब अल्लाह तआला के सामने गुलाम होकर हाज़िर होते हैं(93) 
(और) उसने सब को (अपनी कुदरत के) घेरे में ले रक्खा है और (अपने इल्म से) सब को गिन 
रक्‍्खा है (यहां तक कि उनकी सांसें, उनके कृदम, खाने के लुकुमे और पानी के घूंट तक गिने हुए हैं 
न कम हो सकते हैं न ज़्यादा हो सकते हैं)|94) और कियामत के दिन सब के सब उसके पास 
अकेले-अकेले आएंगे (कि हर कोई अल्लाह का मोहताज होगा बस अगर अल्लाह के औलाद हो तो 
अल्लाह की तरह ख़ूबियों वाली होगी ऐसा कोई नहीं हो सकता तो अल्लाह के औलाद भी नहीं)(95) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये अल्लाह तआला (उनको आख़रत की 
नेमतों के सिवा दुनिया में भी यह नेमत देगा कि) उनके लिए (लोगों के दिल में) मुहब्बत पैदा कर 
देगा(96) सो (आप उनको यह खुशख़बरी देदीजिए क्योंकि) हमने इस कुरआन को आप की ज़बान 
(अरबी) में इसलिए आसान बना दिया है कि आप इससे परहेजगारों को ख़ुशख़बरी सुना दें 
और इससे (जिद्दी और) झगड़ने वाले आदमियों को डराएं(97) और (सुनादें कि) उन से पहले 
हम बहुत सी कौमों को (अज़ाब से) हलाक कर चुके हैं, (सो) क्या आप उनमें से किसी को 
देखते हैं या उन (में से किसी) की कोई आहिस्ता आवाज़ (या आहट) सुनते हैं (मतलब यह है 
कि उन को बेनामो निशान कर दिया, तो काफिर सज़ा के भी हकृदार हैं चाहे किसी वजह से ऐसा न 
हो मगर ख़तरे की बात तो है)(98)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला जब किसी बन्दे को पसन्द करते हैं तो जिबरील अ्मीं से 
कहते हैं कि मैं उस आदमी से मुहब्बत करता हूं तुम भी उससे मुहब्बत करो। जिबरील अर्मी 


पाराः 6 
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सारे आसमानों में उस की मुनादी करते हैं और सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं 
फिर यह मुहब्बत ज़मीन पर उतरती है तो ज़मीन वाले भी सब उस अल्लाह के प्यारे से मुहब्बत 
करने लगते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम) 


इब्ने हरम बिन हस्यान रह० ने फरमाया कि जो आदमी अपने पूरे दिल से अल्लाह तआला की 
तरफ ध्यान लगा लेता है तो अल्लाह तआला तमाम ईमान वालों का ध्यान उसकी तरफ कर देते 


हैं। (क्रतबी) 


पाराः 6 
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20-सूरत-ताहा 
इस मक्‍की सूरत में '8' रूकू और “35' आयतें हैं 
2222! | ७५४ | ५ | ५ ४ ;2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


नोट:ः- जिस ज़माने में यह सूरत उतरी वो मुसलमानों के लिए बड़े इम्तिहान और तकलीफ का था। 
मक्‍्के के काफिरों ने जीना मुश्किल कर रक्‍्खा था इसलिए इसमें मुसलमानों को तसल्ली दी गई है 
कि पहली उम्मतों के साथ भी परीशानियां आई हैं लेकिन आख़री अन्जाम उन्हीं के हक में हुआ 
है। और हज़रत उमर रज़ि० भी इसी सूरत को सुन कर ईमान लाए थे। एक हदीस में है कि 
अल्लाह तआला ने जब सूरत 'यासीन” और “ताहा” फ्रिशतों को सुनाई तो फरिशतों ने कहा कि 
बड़ी खुशनसीब है वो उम्मत जिस पर ये सूरतें उतरेंगी और मुबारक हैं वो सीने जो इनको 
हिफ्ज़ याद रक्खेंगे और मुबारक हैं वो ज़बानें जो इनको पढ़ेंगी । 
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आयत न० 0] से 08 

ताहा (का मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(07) हम ने आप पर कुरआन (मजीद) इसलिए 
नहीं उतारा कि आप तकलीफ उठाएं(02) बल्कि ऐसे आदमी की नसीहत के लिए (उतारा है) 
जो (अल्लाह से) डरता हो(059) यह उस (हस्ती) की तरफ से उतारा गया है जिसने ज़मीन को 
और ऊंचे आसमानों को पैदा किया है(04) (और) वो बड़ी रहमत वाला अर्श पर (जो बादशाहों 
की कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम (और जलवा किये हुए है जो कि उसकी शान के लाइक) है(05) 
(और वो ऐसा है कि) वो ही मालिक है उन (सब) का जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीजें 
जमीन में हैं और जो चीज़ें इन दोनों के बीच में हैं (यानी आसमान से नीचे और ज़मीन से 
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ऊपर) और (वो चीजें भी) जो ज़मीन की तह में हैं(06) (ये तो अल्लाह तआला की कुदरत व 
हुकूमत थी) और (इल्म की यह शान है कि) अगर तुम पुकार कर बात कहो तो (उसके सुनने में 
तो क्‍या शक है) वो तो (ऐसा है कि) चुपके से कही बात को (भी जानता है) और (बल्कि) उससे 
भी ज्यादा छुपी बात को (भी) जानता (है यानी जो अभी दिल में) है(07) (वो) अल्लाह ऐसा है 
कि उसके सिवा कोई माबूद (होने का हकदार) नहीं, उसके (बड़े) अच्छे-अच्छे नाम हैं (जो उसकी 
ख़ूबियों की दलील हैं सो यह कुरआन ऐसी हस्ती का उतारा हुआ है और बेशक हक है) (08)। 


नोट:- हज़रत अमीर मुआविया रजि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया कि अल्लाह तआला जिस आदमी की भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन का इल्म 
और समझ बूझ दे देते हैं। (सहीहैन) 
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आयत न० 09 से 6 

और (ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम) क्या आप को मूसा (अलैहिस्सलाम के किस्से) की 
ख़बर पहुंची (है जिसमें तौहीद और पैगम्बरी के इल्म होने की वजह से सुनने के काबिल) है(09) (वो 
किस्सा यह है) जब कि उन्होंने (मदयन से आते हुए एक रात को जिसमें सर्दी भी थी और रास्ता भी 
भूल गये थे तूर पहाड़ पर) एक आग देखी (कि असलीयत में वो नूर था मगर देखने में आग सी 
थी) तो अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहां ही) ठहरे रहो (यानी मेरे पीछे-पीछे मत आना) 
मैंने एक आग देखी है (मैं वहां जाता हूं) शायद मैं उस में से तुम्हारे पास कोई अंगारा (किसी 
लकड़ी में लगा कर) लाऊं (ताकि सर्दी का इलाज हो) या (वहां) आग के पास रास्ते का पता 
(जानने वाला कोई आदमी भी) मुझ को मिल जाए(0) सो जब वो उस (आग) के पास पहुंचे तो 
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(उन को अल्लाह की तरफ से) आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा() मैं तुम्हारा रब हूं बस तुम अपने 
जूते उतार दो (क्योंकि) तुम एक पाक मैदान यानी तुवा में हो (तुवा उस मैदान का नाम है)(2) 
और मैंने तुम को (नबी बनाने के लिए) चुन लिया है सो (इस वक़्त) जो कुछ वही की जा रही 
है उस को (ध्यान से) सुन लो($) (वो यह है कि) मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई माबूद (होने के 
लाइक) नहीं तो तुम मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद के लिए नमाज़ पढ़ा 
करो(4) (दूसरी बात यह सुनो कि) बेशक कियामत आने वाली है मैं उस (के वक्त) को (सब से) 
छुपा कर रखना चाहता हूं (और कियामत इसलिए आएगी) ताकि हर आदमी को उसके किये का 
बदला मिल जाए(5) सो (जब कियामत का आना यकीनी है तो) तुम को कियामत (के लिए तैयार 
रहने) से ऐसा आदमी रोकने न पाए जो उस पर ईमान नहीं रखता और अपने मजों के पीछे 
पड़ा है (यानी तुम ऐसे आदमी के असर से कियामत के लिए तैयारी करने से बेफिक्र न हो जाना) 
कहीं तुम (इस बेफिक्री की वजह से) तबाह न हो जाओ(१6)। 


नोट:ः- कोई नबी व रसूल जो मासूम है वो कियामत की तरफ से बेपरवा नहीं हो सकता इसके बावजूद 
उनको नसीहत करना असल में उनकी उम्मत और आम लोगों को सुनाना है कि जब अल्लाह के 
पैगम्बरों को भी ऐसी ताकीद की जाती है तो हमें इसका कितना ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात 
यह है कि जूते चाहे पाक हों मगर अदब की जगह उतार देने चाहिएं। 
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आयत न० 7 से 36 

और (अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या चीज़ 
है ऐ मूसा(7) उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी (असा) है मैं (कभी) इस पर सहारा लगाता हूं 
और (कभी) इससे अपनी बकरियों पर (पेड़ों के) पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे और भी काम 
(निकलते) हैं (जैसे सताने वाले जानवरों से बचाव)(8) कहा (अल्लाह तआला ने) कि इस (असा) को 
(जमीन पर) डाल दो ऐ मूसा(9) सो उन्होंने उस को (ज़मीन पर) डाल दिया तो अचानक वो 
(अल्लाह की कुदरत से) एक दौड़ता हुआ सांप बन गया (जिससे मूसा अलैहिस्सलाम डर गये)(20) 
कहा (अल्लाह तआला ने) कि इस को पकड़ लो और डरो नहीं हम अभी (पकड़ते ही) इसको 
पहली हालत पर लौटा देंगे (यानी फिर असा बन जाएगा और तुम को तकलीफ न पहुंचेगी एक 
मोजिज़ा तो यह हुआ)(2॥) और (दूसरा मोजिज़ा यह है कि) तुम अपना (दाहिना) हाथ अपनी (बाई) 
बगल में दबाओ (फिर निकालो) वो बिना किसी बीमारी के (बहुत) चमकदार होकर निकलेगा कि 
यह दूसरी निशानी (हमारी कुदरत और तुम्हारी पैगम्बबी की) होगी(22) (और यह हुक्म लाठी को 
डाल देने और हाथ को गरीबान में देने का इसलिए है) ताकि हम तुम को अपनी (कुदरत की) बड़ी 
निशानियों में से कुछ निशानियां दिखाएं(23) (तो अब ये निशानियां लेकर) तुम फिरऔन के पास 
जाओ (और उसको समझाओ और नबी होने में शक करे तो ये मोजिज़े दिखाओ) वो बहुत हद से 
निकल गया (है कि वो खुदाई का दावा करता) है(24) (जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि 
मुझको पैग़म्बर बनाकर फिरऔन को समझाने के लिए भेजा जा रहा है तो उस वक़्त इस बड़े काम में 
आसानी के लिए दुआ की और) कहा कि या रब मेरे मेरा हौसला (और ज़्यादा) खोल दीजिए (कि 
तबलीग में घबराहट या झुटलाने या मुख़ालफृत के वक़्त घुटन न हो)(25) और मेरा (यह तबलीग का) 
काम आसान कर दीजिए(26) और मेरी ज़बान पर से (लुकनत का) बन्द हटा दीजिए(»४) ताकि 
लोग मेरी बात समझ सकें(28) और मेरे वास्ते मेरे खानदान में से एक मददगार तय कर 
दीजिए (29) यानी हारून को जो मेरे भाई हैं(30) उनके वास्ते से मेरी ताकृत मज़बूत कर 
दीजिए (3॥) और उन को मेरे (इस तबलीग के) काम में साझी कर दीजिए (यानी उन को भी 
पैग़म्बर बना कर इस काम में साथ कर दीजिए कि हम दोनों मिल कर तबलीग करें और मेरे दिल को 
ताकृत पहुंचे)|32) ताकि हम दोनो (मिल कर तबलीग व दावत के वक्‍त शिर्क व ऐबों से) आप की 
बहुत ज़्यादा पाकी बयान करें(33) और आप (की खूबियों और कमालों) का बहुत ज़्यादा जिक्र 
करें (क्योंकि जब दो होंगे तो ज़्यादा असर होगा)(34) बेशक आप हम को (और हमारे हाल को) 
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अच्छी तरह देख रहे हैं(35) (अल्लाह तआला ने) कहा कि तुम्हारी (हर) दुआ (जो यहां मांगी गई 
है) पूरी की गई ऐ मूसा(36)। 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि हाथ में असा रखना पैगम्बरों की सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम की भी ये ही सुन्नतत थी और इसमें अनगिनत दीनी व दुनियवी फाइदे हैं। 
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आयत न० 37 से 44 

और हम तो (इससे पहले) और मौकों पर (बे मांगे ही) और भी तुम पर अहसान कर 
चुके हैं(57) जब कि हमने तुम्हारी मां को वो बात इलहाम से बताई (यानी दिल में डाली) थी 
जो (ख़ास होने की वजह से) इलहाम से बताने की थी(38) (वो) यह कि मूसा को (जल्लादों के 
हाथ से बचाने के लिए) एक सनन्‍्दूक्‌ में रक्खो फिर इन को (सन्दूक॒ के साथ) दरिया में डाल दो 
(और वो दरिया फिरऔन के महल की तरफ से जाता था) फिर दरिया उन को (सन्दूकु के साथ) 
किनारे (के पास) तक ले आएगा कि (जिसके नतीजे में) उन को एक ऐसा आदमी उठा लेगा जो 
(काफिर होने की वजह से) मेरा भी दुशमन है और उन का भी दुशमन (होगा), और (जब सन्दूक 
उठा लिया गया और तुम उस में से निकाले गये तो) मैंने तुम्हारे (चेहरे के) ऊपर अपनी तरफ से 
एक असर मुहब्बत का डाल दिया (ताकि जो तुम को देखे प्यार करे) और (यह सब इस लिए 
किया) ताकि तुम मेरी (ख़ास) देख रेख में परवरिश पाओ(39) (यह उस वक्‍त का किस्सा है) जब 
कि तुम्हारी बहन (तुम्हारी तलाश में फिरऔन के घर) चलती हुई आईं फिर (तुम को देख कर 
अनजान बन कर) कहने लगीं (जब कि तुम किसी अन्ना का दूध न पीते थे) क्‍या तुम लोगों को 
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ऐसी औरत का पता दूं जो इस को (अच्छी तरह) पाले रक्‍्खे (बस उन लोगों ने मान लिया), 
फिर (इस तरह) हम ने तुम को तुम्हारी मां के पास फिर पहुंचा दिया ताकि उन की आंखें 
ठन्डी रहें और उन को ग़म न रहे (जैसा थोड़ी देर तक जुदाई से दुखी रहीं), और (बड़े होने के 
बाद एक और अहसान किया कि) तुम ने (गलती से) एक (फ्रिऔनी) आदमी को जान से मार 
दिया (जिस का किस्सा सूरत कुृसस में है और मार कर दुःख हुआ और बदला लिये जाने का डर भी) 
फिर हम ने तुम को इस ग़म से छुटकारा दिया (इस तरह कि तौबा की तौफीक्‌ दी और उसको 
कुबूल किया और मिश्र से मदयन पहुंचा दिया कि बदला लिये जाने का डर भी न रहे) और (मदयन 
पहुंचने तक) हमने तुम को बहुत सी महनतों में डाला (ताकि दर्जे बढ़ें फिर उससे छुटकारा दिया) 
फिर (मदयन पहुंचे और) मदयन वालों में कई साल रहे फिर एक ख़ास वक़्त पर (जो मेरे इल्म 
में तुम्हारी पैगम्बरी और मुझ से बात करने के लिए नसीब में था) तुम (यहां) आए ऐ मूसा(40) और 
(यहां आने पर) मैंने तुम को अपने (नबी बनाने के) लिए चुना(4) (सो अब) तुम और तुम्हारे 
भाई दोनों मेरी निशानियां (यानी मोजिज़े) लेकर (जिस जगह का हुक्म होता है वहां) जाओ और 
मेरी यादगारी में (चाहे तन्हाई में या तबलीग के वक्त) सुस्ती मत करना(42) (अब जाने की जगह 
बताई जाती है कि) दोनों फिरऔन के पास जाओ वो बहुत हद से बढ़ गया है(48) फिर (उसके 
पास जाकर) उससे नर्मी के साथ बात करना शायद वो (लगाव से) नसीहत मान ले या (अल्लाह 
के अज़ाब से) डर (जाए और उससे मान) जाए(44)। 


नोट:- जब हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को फ्रऔन को समझाने के लिए भेजा जाता है तो 
हुक्म होता है कि उससे नर्मी से बात करना तो मालूम हुआ कि नसीहत के लिए नर्मी का 
बरताव होना चाहिए। 
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आयत न० 45 से 50 

(जब यह हुक्म दोनों को पहुंचा तो) दोनो ने कहा या रब हमारे (हम तबलीग के लिए हाजिर 
हैं लेकिन) हम को ख़तरा है कि (कहीं) वो हम को (तबलीग से पहले ही) न सताने लगे (कि 
तबलीग ही रह जाए) या यह कि (ऐन तबलीग के वक्त अपने कुफ्र में) ज़्यादा शरारत न करने 
लगे (कि अपनी बकवास में तबलीग न सुने न सुनने दे)(45) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (इस बात 
से बिल्कुल) न डरो (क्योंकि) मैं तुम दोनों के साथ हूं सब सुनता देखता हूं (मैं तुम्हारी हिफाजत 
करूंगा और उस पर तुम्हारा रौब छा जाएगा)(46) तो तुम (निडर होकर) उस के पास जाओ और 
(उससे) कहो कि हम दोनों तुम्हारे रब के पैग़म्बर हैं सो (तुम हमारा कहना मानो और जुल्म से 
बाज आओ और) बनी इस्राईल को (जिन पर तुम नाहक जुल्म करते हो उन को आज़ाद करके) 
हमारे साथ जाने दो (कि जहां चाहें और जिस तरह चाहें रहें) और उन को तकलीफेँ मत 
पहुंचाओ, (और) हम (पैगम्बरी का दावा वैसे ही नहीं करते बल्कि हम) तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ से (अपनी पैगम्बरी की) निशानी (यानी मोजिज़ा भी) लाएं हैं, और ऐसे आदमी के लिए 
(अल्लाह के अज़ाब से) सलामती है जो (सीधे) रास्ते पर चले(47) (और) हमारे पास यह हुक्म 
पहुंचा है कि (अल्लाह का) अज़ाब उस आदमी पर होगा जो (हक को) झुटलाए और (उससे) 
मुंह फेरे(48) (बस दोनो गये और ये बातें सुनने के बाद) वो कहने लगा कि फिर (यह तो बताओ 
कि) तुम दोनो का रब कौन है (जिस के तुम अपने को पैगम्बर बताते हो) ऐ मूसा(49) (जवाब में) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हमारा (दोनों का बल्कि सब का) रब वो है जिसने हर चीज़ को 
बनावट दी जो उसके लिए ठीक थी फिर (उनमें जो जानदार हैं उनको उनके नफे की चीज़ो की 
तरफ) राह दिखाई (जैसा कि हर जानवर अपनी सही खुराक और जोड़ा और घर ढूंड लेता है बस वो 
ही हमारा भी रब है)50)। 
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फ्रिऔन ने (पहली उम्मतों के बारे में सवाल किया और) कहा अच्छा तो पहले लोगों का 
क्या अन्जाम हुआ (जो पैगम्बरों को झुटलाया करते थे उन पर कौन सा अज़ाब आया)(5) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि मैंने यह दावा नहीं किया कि वो आने वाला अज़ाब दुनिया ही में आना 
जरूरी है बल्कि कभी दुनिया में भी आजाता है और आख़रत में ज़रूर ही होगा बस) उन लोगों (के 
बुरे कामों) की जानकारी मेरे रब के पास लिखी हुई है (और) मेरा रब (ऐसा जानने वाला है कि) 
न गलती करता है और न भूलता है (बस अज़ाब का एक वक़्त तय है जब वो आएगा उन को 
अज़ाब दे दिया जाएगा)(52) वो (रब) ऐसा है जिस ने तुम लोगों के लिए ज़मीन को फर्श (जैसा) 
बना दिया (कि उस पर आराम करते हो) और उस (ज़मीन) में तुम्हारे (चलने के) लिए रास्ते 
बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उस (पानी) के वास्ते से बहुत से पेड़ पौधे 
पैदा किये(55) (और तुम को इजाजत दी कि) खुद (भी) खाओ और अपने जानवरों को (भी) चराओ, 
इन सब चीजों में समझदारों के लिए (अल्लाह तआला की कुदरत) निशानियां हैं(54) (और जिस 
तरह पेड़ पौधों को ज़मीन से निकालते हैं इसी तरह) हम ने तुम को (शुरू में) इसी जमीन से पैदा 
किया (जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्रटी से बनाए गये जो सब के बाप हैं) और उसी में हम 
तुम को (मौत के बाद) ले जाएंगे (बस कोई मुर्दा किसी हालत में हो लेकिन आख़ीर में चाहे बहुत 
दिनों बाद सही मगर मिट्टी में ज़रूर मिलेगा) और (क्ियामत के दिन) फिर दोबारा उसी से हम 
तुम को निकालेंगे (जैसा पहली बार इससे पैदा कर चुके हैं)(55) और हमने उस (फिरऔन) को अपनी 
(वो) सब ही निशानियां दिखाईं (जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी हुई थी) फिर भी वो झुटलाता ही 
रहा और इनकार ही करता रहा(56) (और) कहने लगा कि ऐ मूसा तुम हमारे पास (यह दावा 
लेकर) इसलिए आए हों(गे) हम को हमारे मुल्क से अपने जादू (के ज़ोर) से निकाल बाहर कर 
दो (और लोगों को अपना दीवाना और ताबेदार बनाकर हाकिम बन जाओ)(57) सो अब हम भी 
तुम्हारे मुकाबिले में ऐसा ही जादू लाते हैं तो हमारे और अपने बीच में (एक साफ) खुले 
मैदान में (मुकाबिले का) एक वक़्त तय कर लो (ताकि सब देखलें और) जिससे न हम हटें न 
तुम हटो(58) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम्हारे (मुकाबिले के) वादे का वक़्त वो दिन है जिस 
में (तुम्हार) मेला होता है और (जिसमें) दिन चढ़े लोग जमा हो जाते हैं (और मेले की जगह 
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खुला मैदान ही होता है)(59)। 


नोट:- फिरऔन ने गुज़रे हुए गुमराह लोगों के अन्जाम के बारे में सवाल करके मूसा अलैहिस्सलाम को 
उलझाना चाहा ताकि अपने बड़ों के अन्जाम को सुनकर लोग मूसा अलैहिस्सलाम से बदगुमान हो 
जाएं मगर आप ने उसका हकीमाना जवाब दिया कि मेरे रब को मालूम है कि उनका क्‍या 
अन्जाम होगा। तो तबलीग करने वालों को हिकमत से काम लेना चाहिए फूजूल बहसों से बचना 
चाहिए। 
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आयत न० 60 से 76 

बस (यह सुनकर) फि्रिऔन (दरबार से अपनी जगह) लौट गया फिर अपने दांव का (यानी 
जादू का) सामान जमा करना शुरू किया फिर (सब को लेकर उस मैदान में जहां वादा ठहरा था 
मुकाबिले के लिए) आया(60) (उस वकषत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन (जादूगर) लोगों से (नसीहत 
करते हुए) कहा कि अफूसोस है तुम पर अल्लाह पर झूट मत बान्धो (कि उसके वजूद या एक 
होने का इनकार करने लगो या उसके मोजिज़ों को जादू बताने लगो) कभी अल्लाह तआला तुम को 
किसी किस्म की सजा से बिल्कुल ही मिटा दे और जो झूट बान्धता है वो (आख़िर को) 
नाकाम रहता है(6) बस जादूगर (यह बात सुनकर मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के बारे में) आपस 
में बहस करने लगे और चुपके चुपके बात करते रहे(62) (आख़िर सब एक राय होकर) कहने 
लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं इनका मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुम को 
तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे अच्छे (मजहबी) तरीके का ख़ातमा कर दें(63) 
तो अब तुम मिल कर अपना दांव पक्का कर लो और सफँ बान्ध कर (मुकाबिले में) आओ 
और आज वो ही कामयाब है जो जीत जाएगा(64) (फिर) उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा 
कि ऐ मूसा (कहिए) आप (अपना असा) पहले डालेंगे या हम डालने में पहल करें(65) आप ने 
(बहुत बेपरवाई से) कहा नहीं तुम ही पहले डालो (बस उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं 
और नजरबन्दी कर दी) बस अचानक उन की रस्सियां और लाठियां उनकी नज़र बन्दी से मूसा 
(अलैहिस्सलाम) की नज़र में ऐसी लगने लगीं जैसे (सांप की तरह) चलती दौड़ती हों (66) इस पर 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को दिल में थोड़ा सा डर सा लगा (कि जब देखने में ये रस्सियां और लाठियां 
भी सांप लगती हैं और मेरा असा भी बहुत से बहुत सांप बन जाएगा तो देखने वाले तो दोनों चीज़ों 
को एक ही सा समझेंगे तो सच व झूट में किस तरह फर्क करेंगे)(67) हमने कहा कि तुम डरो नहीं 
तुम ही जीतोगे(68) और (उस की सूरत यह है कि) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (असा) है 
उस को (ज़मीन पर) डाल दो उन लोगों ने जो कुछ (सांग) बनाया है यह (असा) सब को 
निगल जाएगा, यह जो कुछ बनाया है जादूगरों का सांग है, और जादूगर कहीं चला जाए 
(मोजिज़े के मुकाबिले में कभी) कामयाब नहीं होता(69) (मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्‍ली हो गई बस 
उन्होंने असा डाला और वो सचमुच सब को निगल गया) सो जादूगर (यह जादू से ऊपर की चीज़ 
देख कर समझ गये कि यह बेशक मोजिजा है और उसी वक्त सब) सजदे में गिर गये (और ऊंची 
आवाज़ में) कहा कि हम तो ईमान ले आए हारून और मूसा (अलैहिमुस्सलाम) के रब पर(70) 
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फ्रिऔन ने (यह किस्सा देख कर जादूगरों को धमकाया और) कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम 
मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान ले आए, सचमुच (ऐसा लगता है कि) वो (जादू में) तुम्हारे सरदार 
(और उस्ताद) हैं कि उन्होंने तुम को जादू सिखाया है (और उस्ताद चेलों ने यह चाल चली है 
ताकि तुम को हुकूमत मिल जाए), सो (अब असलीयत पता चल जाएगी) मैं तुम सब के हाथ पैर 
कटवाता हूं एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर और तुम सब को खजूरों के पेड़ पर 
फांसी देता हूं (ताकि सब देख कर सबक्‌ लें) और यह भी तुम को पता चल जाएगा कि हम 
दोनों में (यानी मुझ में और मूसा के रब में) किस का अज़ाब ज़्यादा सख्त और देरपा है(7) 
उन लोगों ने साफ जवाब दे दिया कि हम तुम को कभी ज़्यादा न समझेंगे उन दलीलों के 
मुकाबिले में जो हम को मिली हैं और मुकाबिले में उस हस्ती के जिसने हम को पैदा किया 
है तुम को जो कुछ करना हो (दिल खोल कर) कर लो, तुम सिवाए इसके कि दुनिया की 
जिन्दगी में कुछ कर लो और कर ही क्‍या सकते हो(72) बस हम तो अपने रब पर ईमान 
ला चुके ताकि वो हमारे (पिछले) गुनाह (जैसे कुफ) मुआफ कर दे और जादू के उस काम को 
भी (मुआफ कर दे) जिस (के बारे) में तुम ने हमें मजबूर किया है, और अल्लाह तआला 
(खूबियों में भी तुम से) बहुत अच्छे हैं और सदा बाकी रहने वाले (हैं और न तुम्हारी सज़ा सदा 
रहने वाली है और न इनआम बाकी रहने वाले) हैं(73) (और) जो आदमी (बगावत का) मुजरिम 
(यानी काफिर) होकर अपने रब के पास आएगा सो उसके लिए दोजख (तय) है, उसमें न मौत 
आएगी और न (चैन आराम की) ज़िन्दगी होगी(74) और जो आदमी उस के पास मोमिन बन 
कर आएगा (और) जिसने नेक काम भी किये हों सो ऐसों के लिए बड़े ऊंचे दर्जे हैं (75) यानी 
सदा रहने के बाग़ जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उनमें सदा-सदा रहेंगे, और जो आदमी 
(कुफ्र व गुनाहों से) पाक हो उसका ये ही इनआम है (बस इसलिए हम कुफ्र को छोड़ कर ईमान ले 
आए)(76)। 


नोटः- कुदरत का करिशमा देखिए जो लोग शुरू दिन में काफिर और जादूगर थे वो आखौीर दिन में 
अल्लाह के वली और शहीद। 


और फिरऔन की बीवी आसिया ने भी अपने ईमान का ऐलान कर दिया जिस पर गुस्सा होकर 
फिरऔन ने उन्हें शहीद करा दिया। 
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आयत न० 77 से 82 

और (जब फिरऔन इस पर भी ईमान न लाया और बनी इस्राईल को सताता रहा उस वक्त) 

हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि हमारे (इन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को 
मिस्र से) रातों रात (बाहर) ले जाओ (और दूर चले जाओ ताकि फिरऔन के जुल्मो सितम से इनको 
छुटकारा मिले) फिर (रास्ते में जो दरिया मिलेगा तो) उनके लिए दरिया में (असा मार कर) सूखा 
रास्ता बना देना (यानी असा मारना कि सूखा रास्ता बन जाएगा) न तो तुम को किसी के पीछा 
करने का खतरा होगा (क्योंकि पीछा करने वाले कामयाब न होंगे चाहे पीछा करें) और न किसी 
तरह का (जैसे डूबने का) डर होगा (बल्कि अमन व तसलली से पार हो जाओगे, बस मूसा 
अलैहिस्सलाम हुक्म के मुवाफिक उनको रातों रात निकाल ले गये और सुबह मिस्र में ख़बर मशहूर 
हुई)(77) बस फ्रिऔन अपनी फौजों को लेकर उनके पीछे चला (और बनी इस्राईल अल्लाह के 
वादे के हिसाब से दरिया से पार हो गये और वो दरिया में बने हुए रास्ते उसी तरह थे फ्रिऔन के 
लोगों ने जल्दी में कुछ अन्जाम सोचा नहीं उन रास्तों पर चल दिये जब अन्दर आगये) तो (उस वकषत 
चारों तरफ से) दरिया (का पानी सिमट कर) उन पर जैसा मिलने को था आ मिला (और सब 
डूब गये)/78) और फिरऔन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और सही रास्ता उन 
को न बताया(79) ऐ बनी इस्राईल (देखो) हम ने (तुम को कैसी-कैसी नेमते दीं कि) तुम को 
तुम्हारे (ऐसे बड़े) दुशमन से बचाया और हमने तुम से (यानी तुम्हारे पैगम्बर से तुम्हारे नफ़े के 
वास्ते) तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ आने का (और वहां आने के बाद तौरेत देने का) वादा किया 
और (तिया की घाटी में) हमने तुम पर (खाने के लिए) मन्‍ना व सलवा उतारा(80) (और इजाजत 
दी कि) हम ने जो अच्छी चीज़ें (कि शरीअत से भी हलाल हैं और मज़ेदार भी हैं) तुम को दी हैं 
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उन को खाओ और इस (खाने) में (शरीअत की) हद से न बढ़ो (जैसे हराम तरीके से कमाएं या 
खाकर गुनाह करें) कहीं मेरा गुस्सा न तुम पर पड़ जाए और जिस आदमी पर मेरा गुस्सा 
पड़ता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है(87) और (इसके साथ यह भी है कि) मैं ऐसे लोगों के 
लिए बड़ा मुआफ करने वाला भी हूं जो (कुफ्र व गुनाह से) तौबा करलें और ईमान ले आएं 
और नेक काम करें फिर (उसी) रास्ते पर जमे (भी) रहें(82)। 


नोट:- हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी इस्राईल मिम्र में आए तो बारह भाई थे और 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब मिस्र से बाहर निकले तो उनकी गिनती 6 लाख से 
ज्यादा बताई जाती है यह भी अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिशमा था। 


/ 


५5४४४ 68 ७४७५-०८ ४८2॥ ८४०८५ ४.४ 32%, 25/॥8 ७ ७८४४ ४ ५४८/ ४८८० ८5 
259 285५5. 2 (५६ 9 0 (५४५५० (£) ७&6>र्4.4॥ 26५० 5 2५०4 ८2 ७०४ ४६8 
23 05:०5 ०0.22 5.) 2 ०007 0५020 ० 
20 925; 5058 ८9 ४): ७८५ 25५४ ६8 5 928 ७5५४ 85५ 
| 280 [99 8 ४ 4६.० ४००७ >७ 65 ७208 | ४55 ५७४६ 
७४5४७ ०७20. ५४४% ०6०) 5८ ४ ८525४ 6 62४ #% 


आयत न० 83 से 89 

और (जब अल्लाह तआला ने तौरेत देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ साथियों के साथ 
तूर पहाड़ पर आने का हुक्म दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम शौक में सबसे आगे अकेले जा पहुंचे और 
दूसरे लोग अपनी जगह रह गये तूर पर जाने का इरादा ही नहीं किया अल्लाह तआला ने मूसा 
अलैहिस्सलाम से पूछा) ऐ मूसा आप अपनी कौम से आगे जल्दी क्‍यों चले आए(83) उन्होंने 
(अपने अन्दाज़े से) कहा कि वो लोग तो यहीं हैं मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं और मैं (सब से 
पहले) आप के पास (यानी उस जगह जहां बात करने का आपने वादा किया) जल्दी से इसलिए 
चला आया कि आप ज़्यादा) खुश होंगे (क्योंकि हुक्म मानने में जल्दी करना ज्यादा खुशी की बात 
है) (84) कहा (अल्लाह तआला ने) कि तुम्हारी कौम को तो हमने तुम्हारे (चले आने के) बाद एक 
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फितने में डाल दिया और उन को सामरी (नाम के एक आदमी) ने गुमराह कर दिया(85) बस 
मूसा (अलैहिस्सलाम वक]त पूरा होने के बाद) गुस्से और ग़म में भरे हुए अपनी कौम की तरफ 
वापस आए (और) कहने लगे कि ऐ मेरी कौम क्या तुम से तुम्हारे रब ने एक अच्छा (और 
सच्चा) वादा नहीं किया (था कि हम तुम को एक किताब हुकक्‍मों की देंगे तो उस किताब का तो तुम 
को इन्तिजार जरूरी) था, क्या तुम पर (तय वक्‍त से बहुत) ज़्यादा दिन बीत गये थे (कि उस 
किताब के मिलने से नाउम्मीदी हो गई इसलिए अपनी तरफ से एक इबादत घड़ ली) या तुम यह 
चाहते थे कि तुम्हारे रब का गुस्सा तुम पर उतर आए इसलिए तुम ने मुझ से जो वादा 
किया था (कि आप की वापसी तक कोई नया काम न करेंगे और आप के वज़ीर हारून अलैहिस्सलाम 
का कहना मानेंगे) उसके खिलाफ (क्यों) किया(86) वो कहने लगे कि हमने जो आप से वादा 
किया था उस को अपनी मर्जी से खिलाफ नहीं किया (यह मतलब नहीं कि किसी ने जबरदस्ती 
उनसे यह काम करा लिया बल्कि सामरी की वजह से शक में पड़ गये) और लेकिन (फ्रऔनी) कौम 
के जेवर (जो मिस्र से आने से पहले उन से उधार मांग लिये थे उन) में से हम पर बोझ लद॒ रहा 
था सो हमने उसको (सामरी के कहने से आग में) डाल दिया फिर उसी तरह सामरी ने (भी 
अपने हाथ से कुछ) डाल दिया(87) (आगे अल्लाह तआला किस्सा इस तरह पूरा करते हैं कि) फिर 
उस (सामरी) ने उन लोगों के लिए एक बछड़ा (बनाकर) निकाल लिया कि वो एक जिस्म था 
जिसमें (से) एक (ऐसी) आवाज़ (निकल रही) थी (जिस का कुछ मतलब नहीं) फिर (उसके बारे में 
वो बेवकूफ) लोग (एक दूसरे से) कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का (भी) माबूद तो यह है 
(इसकी इबादत करो) मूसा तो (वहां जाकर रास्ता) भूल गये हैं(88) (अल्लाह तआला उनकी बेवकृफी 
पर कहते हैं कि) क्या वो लोग इतना भी नहीं देखते थे कि वो (खुद या किसी वास्ते से) न तो 
उन की किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनको कोई नुकसान या नफा पहुंचा 
सकता (है ऐसा बेकार खुदा क्या होगा और सच्चा खुदा पैगम्बरों के वास्ते से बात ज़रूर करता) 
है(89)। 


नोट:- सामरी ने जो बछड़ा बनाया था वो एक जिस्म था जिसमें जान नहीं थी और उसमें से एक 


बेतुकी आवाज़ निकलती थी कि हवा पीछे से दाखिल होकर आगे से आवाज़ के साथ निकल जाती 
थी। 
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आयत न० 90 से 98 

और उन लोगों से हारून (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लौटने से) पहले 
भी कहा था कि ऐ मेरी कौम तुम इस (बछड़े) की वजह से गुमराही में फंस गये हो (यानी 
इसकी पूजा किसी तरह ठीक नहीं हो सकती यह खुली गुमराही है) और तुम्हारा (सच्चा) रब अल्लाह 
है (न कि यह बछड़ा) तो तुम (दीन के बारे में) मेरे रास्ते पर चलो और (इस बारे में) मेरा 
कहना मानो(90) उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मूसा (अलैहिस्सलाम) वापस (होकर) आएं हम 
तो उसी (की इबादत) पर जमे रहेंगे(9) (उन लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना था 
यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गये और कौम से पहले बात की जो ऊपर आ गई है उसके 
बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान किया और) कहा ऐ हारून जब तुम ने (उन को) देखा 
था कि ये (बिल्कुल) गुमराह हो गये (और नसीहत भी नहीं सुनी) तो (उस वक्त) तुम को किस 
बात ने रोका था(92) कि तुम मेरे पास चले आते (यानी उस वकष्त तुम को मेरे पास आना चाहिए 
था ताकि उन लोगों को और ज़्यादा यकीन होता कि तुम उनके काम को बहुत नापसन्द करते हो और 
ऐसे बागियों से बिल्कुल वास्ता न रखना ज़्यादा अच्छा है), सो क्या तुम ने मेरे कहने के खिलाफ 
किया(95) हारून (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरी मां के बेटे (यानी मेरे भाई) तुम मेरी डाढ़ी 
मत पकड़ो और न सर (के बाल) पकड़ो (और मेरी मजबूरी सुन लो मेरे तुम्हेरे पास न आने की 
यह वजह थी कि) मुझ को यह ख़तरा हो गया कि (अगर मैं आप की तरफ चला तो मेरे साथ वो 
लोग भी चलेंगे जो बछड़े की पूजा से अलग रहे तो बनी इस्राईल कौम के दो टुकड़े हो जाएंगे क्‍योंकि 
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बछड़े की पूजा को बुरा समझने वाले मेरे साथ होंगे और दूसरे लोग उस की इबादत पर ही जमे रहेंगे 
और इस हालत में) तुम कहने लगो कि तुम ने बनी इस्राईल के बीच फूट डाल दी (जो 
कभी-कभी उन के साथ रहने से ज़्यादा नुकुसान की बात होती है कि फुसाद करने वाले ख़ाली मैदान 
पाकर बेखटक फुसाद में तरक्की करते हैं) और (यह कहने लगो कि) तुमने मेरी बात का ध्यान न 
(किया कि मैंने कहा था तुम्हें सुधार करने को तुमने बनी इस्राईल में फूट डाल कर फूसाद खड़ा कर 
दिया यह क्‍या) किया(94) (फिर सामरी की तरफ ध्यान किया और उससे) कहा कि ऐ  सामरी तुझे 
क्या हुआ था (यानी तूने यह हरकत क्यों की)(95) उसने कहा कि मुझ को ऐसी चीज दिखाई दी 
जो दूसरों को दिखाई न दी थी (यानी किसी दिन जित्रील अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार मूसा 
अलैहिस्सलाम के पास देखा था) फिर मैंने उस (अल्लाह के) भेजे हुए (की सवारी) के पैर के नीचे 
से एक मुट्ठी (भर कर मिट्टी) उठा ली थी (और मेरे जी में यह बात आई कि इसमें ज़िन्दगी का 
असर होगा जिस चीज़ पर डाली जाएगी उसमें जिन्दगी पैदा हो जाएगी) सो मैंने वो मुट्रठी (मिट्टी इस 
बछड़े के जिस्म के अन्द) डाल दी और मेरे जी को ये ही बात पसन्द आई(96) आप ने कहा 
तो बस तेरे लिए इस (दुनिया की) ज़िन्दगी में यह सजा (रक्खी गई) है कि तू यह कहता 
फिरेगा कि मुझ को कोई हाथ न लगाना और तेरे लिए (इस सज़ा के अलावा) एक और वादा 
(अल्लाह तआला के अज़ाब का) है जो तुझ से टलने वाला नहीं (यानी आख़रत में अलग अजाब 
होगा), और तू अपने इस (झूटे) माबूद को देख जिस (की इबादत) पर तू जमा हुआ बैठा था, 
(देख) हम उस को जला देंगे फिर उस (की राख) को दरिया में बखेर कर बहा देंगे (ताकि उस 
का नामो निशान न रहे)(97) बस तुम्हारा (सच्चा) माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
इबादत के लाइक नहीं, उस का इल्म हर चीज को घेरे हुए है (98)। 


नोट:- हज़रत मूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम का एक मुआमले में अलग अलग राय होना इससे मालूम 
हुआ कि उम्मत के आलिमों में एक मसअले में अलग-अलग राय हो सकती है जब कि दोनों का 
मकुसद दीने हक होता है इसलिए उनमें से किसी को नाहक॒ पर नहीं कहा जा सकता। 
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(जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया) इसी तरह हम आप से और 
पहले किस्सों की ख़बर भी बयान करते हैं (ताकि पैगम्बरी के सबूत बढ़ते चले जाएं) और हमने 
आप को अपने पास से एक नसीहत नामा (यानी कुरआन) दिया (है जो पैगम्बरी की दलील) 
है (99) और जो लोग इस (कुरआन की बातों को मानने) से मुंह फेरेंगे तो वो कियामत के दिन 
(अज़ाब का) बड़ा भारी बोझ उठाए होंगे(00) (और) वो उस (अजाब) मे सदा-सदा रहेंगे, और 
यह बोझ कियामत के दिन उन के लिए बड़ा (बोझ) होगा(0) जिस दिन सूर में फूंक मार दी 
जाएगी (जिससे मुर्दे जिन्दा हो जाएंगे) और हम उस दिन मुजरिम (यानी काफिर) लोगों को 
(कियामत के मैदान में) इस हालत से जमा करेंगे कि (बहुत बदसूरत आखों से) नीले होंगे(02) 
(और इतना डरे हुए होंगे कि) चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे (और एक दूसरे से कहते 
होंगे) कि तुम लोग (कब्रों में) सिर्फ दस दिन रहे (होंगे जब कि समझते यह थे कि मरकर जिन्दा 
नहीं) होंगे(05) (अल्लाह तआला कहते हैं कि) जिस (ज़माने) के बारे में वो बातचीत करेंगे उस 
को हम अच्छी तरह जानते हैं (कि वो कितने दिन हैं) जब कि उन सब में का ज़्यादा जानने 
वाला यह कहता होगा कि नहीं तुम तो एक ही दिन (कब्र में) रहे हो(04) और (ऐ पैगम्बर 
कुछ) लोग आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (के कियामत में उन का क्या हाल होगा) तो आप 
(जवाब में) कह दीजिए कि मेरा रब उन को (टूरा-चूरा करके धूल की तरह) उड़ा देगा(05) फिर 
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जमीन को एक साफ (पलेन) मैदान कर देगा(06) जिसमें तुम न कोई मोड़ देखोगे और न 
कोई ऊंचाई (जैसे पहाड़ टीले की) देखोगे(07) उस दिन सब के सब (अल्लाह के) बुलाने वाले 
(यानी सूर फूंकने वाले फरिशते) के कहने पर चले आएंगे (यानी वो अपनी सूर फूंकने की आवाज से 
सब को कब्रों से बुलाएण तो सब निकल पड़ेंगे)! उस के सामने (किसी की) कोई ऐंठ मरोड़ न 
रहेगी (कि कृब्र से जिन्दा होकर न निकले जैसे दुनिया में पैगम्बरों के सामने ऐंठ में रहते थे ईमान न 
लाते थे) और (डर के मारे) सारी आवाजें अल्लाह तआला के सामने दब जाएंगी सो तुम्हें 
सिवाए पैर की आहट के (कि हश्र के मैदान की तरफ चुपके चुपके चल रहे होंगे) और कुछ 
(आवाज) सुनाई न देगी (चाहे इस वजह से कि उस वक़्त बोलते ही न होंगे चाहे दूसरे मौके पर 
धीमे-धीमे बोलें जैसा ऊपर आया है तो थोड़ी दूर वाले भी न सुन सकेंगे)(08) उस दिन (किसी को 
किसी की) सिफारिश नफा न देगी मगर ऐसे आदमी को (पैगम्बरों व नेक लोगों की सिफारिश नफा 
देगी) कि जिस (की सिफारिश करने) के वास्ते अल्लाह तआला ने (सिफारिश करने वालों को) 
इजाजत देदी हो और उस आदमी के वास्ते (सिफारिश करने वाले का) बोलना पसन्द कर लिया हो 
(यानी मोमिन कि उस की सिफारिश के लिए इजाज़त होगी और काफि्रों के लिए सिफारिश की किसी 
को इजाजत ही न होगी)(09) वो (अल्लाह तआला) उन सब की अगली पिछली बातों को जानता 
है और उसके इल्म को ये काबू में नहीं ला सकते (यानी ऐसी तो कोई बात नहीं जो अल्लाह को 
पता न हो और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अल्लाह को पता हैं और लोगों को पता नहीं और वो ये 
भी जानता है कि कौन सिफारिश के काबिल है कौन नहीं)|0) और (उस दिन) सभी चेहरे उस 
जिन्दा रहने वाले सदा रहने वाले (अल्लाह) के सामने झुके होंगे (और सब घमन्डियों का घमन्ड 
जाता रहेगा, और ऐसा आदमी तो (हर तरह) नाकाम रहेगा जो जुल्म (यानी शिर्क) लेकर आया 
होगा() और जिसने नेक काम किये होंगे और वो ईमान भी रखता होगा तो उस को (पूरा 
सवाब मिलेगा) न किसी नाइन्साफ़ी का डर होगा और न कमी का (जैसे कि कोई गुनाह उसके 
आमाल नामे में ज़्यादा लिख दिया जाए या कोई नेकी कम लिख दी जाए)(2) और हमने इसी तरह 
इस (सारे) कुरआन को अरबी (ज़बान) में उतारा है (कि इसकी बातें साफ-साफ हैं) और इसमें 
हमने तरह-तरह से (कियामत व अज़ाब की) डराने वाली बातें बयान की हैं ताकि वो (सुनने 
वाले) लोग (इसके वास्ते से) डर जाएं (और इस वक़्त ईमान ले आएं) या यह कुरआन उनके लिए 
कुछ (तो) समझ पैदा कर दे (यानी अगर पूरा असर न हो तो थोड़ा ही हो और इसी तरह 
थोड़ा-थोड़ा असर होकर किसी वक़्त मुसलमान हो जाएं)(5) सो अल्लाह तआला जो सच्चा 
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बादशाह है ऊंची शान वाला है (कि ऐसा नफा पहुंचाने वाला कलाम उतारा) और (जिस तरह 
कुरआन पर अमल करना और नसीहत मानना ज़रूरी है इसी तरह पढ़ने में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम यह ध्यान रकक्‍्खें कि) कुरआन (पढ़ने) में इससे पहले कि आप पर इस की वही पूरी 
उतर चुके जल्दी न किया कीजिए (कि इसमें आप को तकलीफ होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से 
सुनना और उस को पढ़ना साथ-साथ करना पड़ता तो ऐसा न कीजिए और इसका खटका न कीजिए 
कि शायद याद न रहे याद कराना हमारे ज़िम्मे है) और आप (भी याद होने के लिए हम से) यह 
दुआ किया कीजिलए कि या रब मेरे मेरा इल्म बढ़ा दीजिए (इसमें इल्म के हासिल होने और 
याद रहने की सब दुआएं आ गई)(4)। 


नोट:- वही उतरने के शुरू दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम आयत को हज़रत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम के साथ-साथ दोहराते रहते ताकि कुछ भूल न जाएं तो अल्लाह तआला ने याद 
कराने की ज़िम्मेदारी खुद लेकर इस मेहनत से रोक दिया। 
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आयत न० 5 से 27 
और इससे (बहुत जमाना) पहले हम आदम (अलैहिस्सलाम) को एक हुक्म दे चुके थे (जिस 
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का बयान आगे आता है) सो उन से भूल (और बेपरवाई) हो गई और हम ने (उस हुक्म की 
पाबन्दी के बारे में) उन में इरादे की मजबूती न पाई(75) और (यह उस वक्त की बात है) जब 
कि हमने फुरिशतों से कहा कि आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने (सलामी) सजदा करो सब ने 
सजदा किया सिवाए इबलीस के, (कि) उसने इनकार किया(6) फिर हम ने (आदम से) कहा 
कि ऐ आदम (याद रक्‍्खो) यह बेशक तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का (इस वजह से) दुशमन है 
(कि तुम्हारे मुआमले में मरदूद हुआ) सो कहीं (ऐसा न हो कि) तुम दोनों को जन्नत से निकलवादे 
(यानी उसके कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जन्नत से बाहर किये जाओ) फिर (रोजी कमाने 
की) मुसीबत में पड़ जाओ(7) यहां जन्नत में तो तुम्हारे लिए यह (आराम) है कि तुम न 
कभी भूके रहोगे (जिससे तकलीफ हो या उसके इन्तिजाम में देर और परीशानी हो) और न नंगे 
होंगे (कि कपड़ा न मिले या ज़रूरत के इतनी देर बाद मिले कि तकलीफ होने लगे)8) और न 
यहां प्यासे होंगे (कि पानी न मिले या देर होने से तकलीफ हो) और न धूप में तपोगे (क्योंकि 
जन्नत में धूप ही नहीं और मकान भी हर तरह बचाव के हैं और अगर जन्नत से निकल कर दुनिया 
में गये तो इन सारी मुसीबतों का सामान होगा इसलिए इन बातों को ध्यान में रख कर बहुत ही 
होशियारी से रहना)(9) फिर उन को शैतान ने बहकाया कहने लगा कि ऐ आदम क्‍या मैं तुम 
को सदा जिन्दा रहने (की ख़ूबी) का पेड़ बता दूं (कि उस के खाने से सदा खुश और आबाद रहो) 
और ऐसी बादशाही जिसमें कभी कमजोरी न आए(20) सो (उसके बहकाने से) दोनो ने उस 
पेड़ से (कुछ) खा लिया (जिससे मना किया गया था) तो (उसके खाते ही) उन दोनों के पर्दे के 
बदन एक दूसरे के सामने खुल गये और (अपना बदन ढांपने को) दोनों अपने (बदन के) ऊपर 
जन्नत (के पेड़ों) के पत्ते चिषकाने लगे, और आदम से अपने रब का कुसूर हो गया सो 
(जन्नत में सदा रहने का इरादा पूरा करने की वजह से) गलती में पड़ गये(2) फिर (जब उन्होंने 
गलती मान ली तो) उन के रब ने (अपनी महरबानी से) उन्हें चुन लिया सो उन की तौबा कुबूल 
की और सदा (सीधे) रास्ते पर रक्‍्खा (कि फिर ऐसी गलती नहीं हुई)(22) अल्लाह तआला ने 
कहा कि (जब उस पेड़ से खालिया तो) दोनो के दोनो जन्नत से उतरो (और दुनिया में) ऐसी 
हालत से जाओ कि [तुम्हरी औलाद में) एक-एक का दुशमन होगा, फिर अगर तुम्हारे पास 
मेरी तरफ से कोई हिदायत (का सामान यानी पैगम्बर या किताब) पहुंचे तो (तुम में) जो आदमी 
मेरे बताए रास्ते पर चलेगा तो वो न (दुनिया में) गुमराह होगा और न (आख़रत में) बदनसीब 
होगा(283) और जो आदमी मेरी इस नसीहत से मुंह फेरेगा तो उसके लिए (कियामत से पहले 


पाराः 6 


पारा: 46 क़ाल अलम 698 20-ताहा 


दुनिया और कृब्र में) तंगी का जीना होगा और कियामत के दिन हम उसको अन्धा करके (कब्र 
से) उठाएंगे(24) वो (हैरानी से) कहेगा कि या रब मेरे आप ने मुझ को अन्धा करके क्‍यों 
उठाया मैं तो (दुनिया में) आंखों वाला था (मुझ से ऐसी कया गलती हुई)(25) कहा जाएगा कि 
(जैसी तुझ को सज़ा हुई है) ऐसे ही (तूने काम किये थे वो यह कि) तेरे पास (पैगम्बरों और आलिमों 
के वास्ते से) हमारे हुक्म पहुंचे थे फिर तूने उन को भुला दिया और ऐसे ही आज तुझे भुला 
दिया जाएगा (यानी आज तेरा कुछ ध्यान न किया जाएगा जैसा तूने ध्यान न किया था)(26) और 
(जिस तरह कि यह सज़ा बुरे कामों के हिसाब से दी गई) इसी तरह (हर) उस आदमी को हम 
(उसके काम के हिसाब से) सज़ा देंगे जो (ताबेदारी की) हद से निकल जाए और अपने रब की 
आयतों पर ईमान न लाए, और सचमुच आख़रत का अज़ाब बड़ा सख्त और ज़्यादा देर रहने 
वाला है (कि इस की कोई हद ही नहीं तो इससे बचने का बहुत ही ध्यान करना चाहिए)(27)। 


नोटः- दुनिया में काफिर फाजिर लोग ऐश और खुशहाली में दिखाई देते हैं लेकिन असलीयत यह है कि 
उनके दिल का चैन सकून छीन लिया जाता है और मोमिनों में जो जिस दर्जे का नेक होता है 
उतना ही दिल का चैन सकून उस को हासिल होता है। भले ही दुनिया का साज़ो सामान उसके 

पास कम हो। 
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आयत न० 28 से 35 

(ये ऐतराज करने वाले लोग जो कुफ्र पर जमे हैं तो) क्या इन लोगों को (अब तक) इससे 
भी हिदायत नहीं हुई कि हम उन से पहले बहुत सी कौमों को (इसी वजह से अज़ाब से) 
हलाक कर चुके हैं कि उन (में से कुछ) की बस्तियों में ये लोग भी चलते (फिरते) हैं (क्योंकि 
मुल्क शाम को जाते हुए मक्‍के वालों के रास्ते में कुछ कौमों के मकान आते थे), उस (बात) में तो 
समझदारों के (समझने के) लिए (काफी) सबूत (कुफ्र का बुरा अन्जाम होने के) मौजूद हैं(28) और 
(उन पर फौरन अज़ाब न आने से जो उनको शक अपने मज़हब के बुरा न होने का होता है तो उस 
की असलीयत यह है कि) अगर आप के रब की तरफ से एक बात पहले से कही हुई न होती 
(कि कुछ वजहों से इनको मुहलत दी जाएगी) और (अज़ाब के लिए) एक वक्‍त तय न होता (कि वो 
कियामत का दिन है) तो (उन के कुफ्र की वजह से) अज़ाब ज़रूर होता(29) सो (जब अज़ाब का 
आना यकीनी है तो) आप उन की (कुफ्र की) बातों पर सब्र कीजिए (और उन के कुफ्र पर जो 
गुस्सा आता है और अज़ाब में देरी से जो बेचैनी होती है उस को छोड़ दीजिए) और अपने रब की 
हम्द (व सना) के साथ (उसकी) तस्बीह कीजिए (इसमें नमाज़ भी आ गईं) सूरज निकलने से 
पहले (जैसे फुज़ की नमाज) और उसके छुपने से पहले (जैसे जुहर व अम्न की नमाज) और रात 
के वक़्त में (भी) किया कीजिए (जैसे मगरिब व इशा की नमाज) और दिन के शुरू व आख़ौीर में 
(तस्बीह का ध्यान रखने को दोबारा कहा जाता है) ताकि (आप को सवाब मिले और) आप (उससे) 
खुश हो जाएं (मतलब यह कि अपना ध्यान आप सच्चे माबृद की तरफ रखिये लोगों की फ़िक्र न 
कीजिए) (80) और हरगिज उन चीजों की तरफ आंख उठा कर भी न देखिये (जैसा अब तक 
भी नहीं देखा) जो हम ने काफिरों के बहुत से लोगों (जैसे यहूदी व ईसाई और मुशरिक लोगों) को 
उन को आजमाने के लिए दे रक्‍्खी हैं कि वो (सिर्फ) दुनिया की ज़िन्दगी की बहार (है मतलब 
दूसरों को सुनाना है ताकि जान लें कि जब नबी को भी कहा जा रहा है तो हम को तो ज़्यादा ध्यान 
रखना चाहिए और आज़माना यह है कि कौन अहसान मानता है और कौन सरकशी करता) है, और 
आप के रब का इनआम (जो आख़रत में मिलेगा इससे) बहुत अच्छा और देर तक रहने वाला 
है (कि कभी ख़त्म ही न होगा)(83) और अपने लोगों को (यानी घर वालों और मोमिनों को) भी 
नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी उस के पाबन्द रहिए (यानी ज़्यादा ध्यान देने की ये 
बातें हैं) हम आप से और (इसी तरह दूसरों से ऐसे) रोजी (कमवाना) नहीं चाहते (जो ज़रूरी 
इबादतों में रूकावट हो), रोजी तो आप को (और इसी तरह दूसरों को) हम देंगे (यानी असल चीज 
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कमाना नहीं बल्कि दीन और ताबेदारी है कमाने की उसी हालत में इजाजत या हुक्म है कि ज़रूरी 
ताबेदारी में रूकावट न हो) और अच्छा अन्जाम तो परहेजगारी ही का है(52) वो लोग (हटधर्मी 
से) यह कहते हैं कि ये पैग़म्बर हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी (अपनी 
पैगम्बरी की) क्यों नहीं लाते, (आगे जवाब है कि) क्या उनके पास पहली किताबों की बातें नहीं 
पहुंची (मुराद इससे कुरआन है कि इससे पिछली आसमानी किताबों में कही बातें साबित हो गईं मतलब 
यह कि क्‍या उन के पास कुरआन नहीं पहुंचा जिसकी पहले से शोहरत थी कि वो पैग़म्बरी पर काफी 
दलील है)(883) और अगर हम उनको कुरआन आने से पहले (कुफ्र की सजा में) किसी अज़ाब 
से हलाक कर देते (और फिर कियामत के दिन असली सज़ा कुफ्र की दी जाती कि वो ज़रूरी ही 
होनी थी) तो ये लोग (मजबूरी जताते हु) यह कहते कि या रब हमारे आपने हमारे पास कोई 
पैगम्बर (दुनिया में) क्यों नहीं भेजा था कि हम आप के हुक्‍्मों पर चलते इससे पहले कि हम 
(यहां खुद) जलील हों और (दूसरों की नजरों में) रूसवा हों(34) (अगर वो यह कहें कि वो अज़ाब 
कब होगा तो) आप कह दीजिए कि (हम) सब इन्तिज़ार कर रहे हैं तो (कुछ दिन) और 
इन्तिजार कर लो अब जल्द ही तुम को (भी) पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं 
और वो कौन हैं (जो गुमराही में पड़ गये और वो कौन हैं) जो हिदायत पा गये हैं (यानी वो 
फैसला जल्दी ही मरने के बाद या हश्र के बाद हो जाएगा)(35)। 


नोट:- एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया कि “मुझे तुम लोगों के बारे में 
जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर और ख़तरा है वो दुनिया की दौलत व रौनक है और जो तुम 
पर खोल दी जाएगी” यानी ऐसा न हो कि दुनिया की रौनकों में उलझ कर आख़रत की तैयारी 
से बेपरवाह हो जाओ। (इब्ने कसीर) 
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